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जिन दिनों बंगाल में भूदान-यात्रा चल रहो थी उन्हीं दिनों श्रीमती 
आशा देवी आयनायकम ने पूज्य विनोबाजी के समक्ष एक योजना रखी 
कि वे प्रतिदिन शाम को यात्री-दल के कार्यकर्ताओं का वर्ग छें ओर 
उन्हें कुछ उपदेश दें। बावा ने इसे स्वीकार कर लिया और २९१ जन- 
वरी ५५ के अपने प्रवचन से कहा: 


५यह जो हर रोज हमरा वे चल रहा है, वह एक अच्छी योजना 
है | उससे हमें भी सनन्‍्तोष हो रहा है | या, हमारा यह स्वभाव है कि 
हम अपनी ओर से अक्सर कोई सुस्ताव पेश नहीं करते हैं । हममे 
यह प्रवृत्ति नहीं है कि आपसे ऋह कि आप इस तरह शाप को आते 
जझये, हम कुछ बाते बतायेंगे । वेसे, यह भूठान-यज्ञ भी स्वार्ाविक्त 
तरह से निकला है। गांधीजी गये, तो हमे स्वाभाविक ही देश की 
परिस्थिति के चिन्तन से यह प्रेरणा हुई । लेकिन, मेरे मुल स्वभाव मे 
यह वात नहीं है । प्रेरणा हुई, इसलिए बिलकुल ही स्वामाबिक रीति 
से इस काये का अएस्प हुआ । तेलगना मे, पोचमफ्ल्ली मे, जो घटना 
घटी, उससे यह चीज मुक्त पर लादी ग्यो है | जिस दिन मुझे पहला 
दान मिला, उस रात को मुझे नींद नहीं आयी । लग रहा था, जसे 
कोर मुझसे वात कर रहा हो | मुझे हिम्मत नहीं होते थी कि मे इस 
काम को उग्र ले । मे स्वभाव गणित का है| मैंने गरिएत करके 
देखा कि इफ्से शेडो-सी जमीन तो मिलेगी, फान्‍्त भूमि-समस्या हल 
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नहीं; होगे | परन्तु वह घना ही ऐसी बनी थी कि मेरा चिन्तन चलता 
रहा_। फिर अन्दर से अाज आयी कि 'तु अग्ए इस काम में नहीं 
पड़ेगा, ते तेरी अहिंसा निकरम्मी साबित होगी।। फिर या तो तुमे सोरे 
काम छोडकर हिमालय जाना होगा या कपस्युनिर्से का ऋड' (सिद्धान्तो 
स्वीकार करना होगा। दोनों भे से एक भी नहीं करेगा, ते कैसे 
चलेगा १ " तो यह मुझे ऋतिशुय स्वाभाविक तौर पर लेना 
पडा । इन दिने मेरी ऐसी प्रव॒त्ति हो ग्णोी है कि जो काम सहज हो 
जाय, वह हो जाय । अपनी ओर से कुछ काम करने की मु प्रेस्एए 
नहीं होती) इर्सालिएण आए देवी ने क्लास की जो यह योजना की, 
वह मुझे ऋच्छी लगी ओर स्वाभाविक तरह से यह क्लास चलता 
रहा । इसी तरह से आप्तरिक सम्बन्ध बनता है | तभी का्येकर्तीओं की 
ताकत बनती है ) झपर के काम से नहीं बनती है ९? 

आशा बहन की प्रेरणा से मिला हुआ यह प्रसाद कार्यकर्ताओं 
के लिए तो भेरक और कल्याणप्रद है ही, जो भी इसका रसास्वादन 
करेगा, कृतकृत्य हुए बिना न रहेगा। अर्द्सिक क्रान्ति के सभी मूल- 
तत्त्व इसमे आ गये हैं। जो लोग अहिंसक समाज की रचना के लिए 
उत्सुक हैं, उनके लिए इससे उत्तम मारगेद्शन और होगा ही क्‍या" 


अमृत-कण 

परमेश्वर का साक्षात्ए करना ही जीवन का एकमात्र उचित ध्येय है 
जीवन के दूसेरे सब काये यह ध्येय सिद्ध करने के लिए होने चाहिए। 

परमेश्वर ही सत्य है, ओर सत्य परमेश्वर है। 

सत्य की अविश्रांत खोज किये जाना, तथा जेसा ओर जितना सत्य 
जान पड़ा हो, उसका लगन के साथ आत्वएण करना-इसीका नाम 
सत्याग्रह है, ओर यह परमेश्वर के सात्तात्कार का साधन-मागे है । 

सत्य और ऋष्िसा-सिक्के की दो पीर्णे की भोति एक ही वस्तुके 
दो पहलू हैं। जेसे अहिसा के बिना सत्य की सिद्धि सम्भव नहीं है, बेस 
ही ब्रहाचय के लिना सत्य तथा अहिसा--दोनो की सिद्धि अशुक्य 

उपासना का अर्थ है--परमेश्वर के पास वेखना । सत्यरूप होने का 
नाम है, उपसना। सत्यरूप होने की तीत्र इच्छा करना, भग्वान्‌ से विनती 
करना, प्राथना है । 

सत्यूप होने का ऋण ह, निर्निकार होना ) 

निविकार होने के लिए बिक्ारी विचार भी उत्पन्न न होने दन चाहिए। 

सत्यहूण इेश्वर सबभे वसता है, इसलिए जीवमान्र से एक्यसाथन 
अछएयक 6 इसका अथ है, जीबमात्र को सेवा करना, ऋतः निष्कम 
सेवा भी उपासना ही मानी जायगी | 
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कायकती-वर्ग 


(5 यों कैसे 
प्राथना : क्यों, क्या ओर केसे ? १: 

आज ग्राथना के वारे में कुछ वाते बताऊँ, तो अच्छा रहेगा, 
ऐसा आशा देवी का सुझाव ह | 

हसे यह समझ लेना होगा कि प्राथना सें केसी शक्ति ह? अंग्रेजों 
के आने के बाद अंग्रेजों से ओर खिस्ती धर्म से हमारा सम्बन्ध 
स्थापित हुआ और हमे ऐसा लगा कि सामुहिक प्राथना का हम भी 
उपयोग करे। नमाज जंसी साप्ताहिक प्राथना की वात हमारे लिए 
नयी नहीं थी। हमारे धर्म में तो देनिक वन्दना, सन्ध्या, दिन में 
दो बार होती हे । इसलिए हफ्ते में एक वार प्राथना का महत्त्व 
हमारे ध्यान भे नहीं आया । पर जब खिस्ती धर्म का अनुकरण 
चढ्ण, तो नहा समाज” निकला | व्राह्मों ने साप्ताहिक आथंना शुरू की | 
लेकिन जेसे हम रोज खाना खाते है, सप्ताह में एक वार ही नहीं 
खाते, वेसे ही जीवन में देनिक नियमितता होनी चाहिए। सूरज 
रोज डूबता है, रोज उगता हे। इसलिए हमे भी रोज नयान्तया 
विचार करना चाहिए | 


प्राथना की खूबी 
प्राथना को में हमेशा स्नान, भोजन ओर नींद--वे तीन मिसाले 
देता हूँ। तीनों की जो खूबी है, बह प्रार्थना से ह। नींद से मनुष्य 
दो उत्साह और विश्वाम मिलता है। बसे ही ग्राथना से सन को विश्राम 
मिलता है और आव्यात्मिक उत्साह मिलता हे । भोजन से श्वरीर 
दंग पोषण होता हे । वेसे ही प्राथना से सन का पोषण होता हे। स्तान 
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से शरीर की शुद्धि होती है। वेसे ही मन की शुद्धि मार्थना से होती 
है। तीनों के मिलने से शरीर के लिए जो काम बनता है, वद्दी मन 
के लिए प्रार्थना से बनता हे । मानसिक पोषण, विश्राम, शान्ति 
और मानसिक निर्मलता हमें सप्ताह में सिफे एक बार नहीं, बल्कि 
रोज-रोज चाहिए । जेसे शरीर का क्षय होता है, वेसे ही मन का 
भी क्षय द्ोता है । हफ्ते मे जो प्रार्थना शुरू हुई, उससे रोज की 
प्राथेना अच्छी है । रविवार का महत्त्व हम मानते हैं, लेकिन हम 
चाहते हैं कि प्राथना रोज हो। प्रार्थना से सन को रोज पोपण 
मिले, णान्ति मिले, स्वच्छता और शुद्धता मिक्के। शान्ति, शुद्धि, पुष्टि 
हम चाहते है और इन तीनों की अपेक्षा हम ग्राथना से रखते हैं । 
प्राथना क्‍यों ! 
प्राथेना का मानी क्‍या है? प्रार्थना सामूहिक भी होती हे, 
व्यक्तितत भी । व्यक्तिगत तौर पर श्ार्थना करने से मनुष्य शुद्ध 
संकल्प करता है । आत्मा मे संकल्पशक्ति पड़ी है। आत्मा की 
व्याख्या है, सकल्‍प का अधिष्ठान । जिससे स्फूर्ति मिलती है, बही 
आत्मा हे | हम अनेक काम करते हैं | परिणाम यह होता है कि 
संकल्प के बदले विकल्प भी होते हैं । शुभ संकल्प वनता नहीं | 
इसलिए आत्मा की संकल्प-शक्ति प्रकट नहीं होती । कभी-कभी 
' सगति के कारण, घर के कारण, तालीम के कारण, आत्मा की शुद्ध 
शक्ति प्रकट नहीं होती। उसकी शुद्ध शक्ति के प्रकाशन के छिए 
हम इकट्ठे होते है और प्रार्थना करते हैं, सामूहिक प्राथना करते हैं। 
प्रार्थना और ईश्वर का सम्बन्ध 

कोई पूछेगा कि इड्वर का इससे क्या सम्बन्ध हे ? आराथना से 
हम ईइवर से ही आशीर्वाद मॉँगते हैं । हम शरीर में हैं । शरीर 
को पहचाननेवाले, शरीर से काम लेनेवाले हम” शरीर से भिन्न 
हैं। शरीर कमज़ोर रहा, तो भी हम कमजोर नहीं होते । शरीर से 


प्रार्थना क्यो, क्या और कंसे ? ९ 


हम जैसे कमजोर नहीं होते, बेसे ही वलवान भी नहीं होते। इस 
तरह हम शरीर से अलग हैं, यह स्पष्ट होता है। कभी-कभी हस 
कहते है कि हमारी स्मरणशक्ति ठीक कास नहीं कर रही हे, क्‍या 
करे ? इस तरह पूछनेवाला, सोचनेवाछा, शरीर से अछग ही 
है । चिन्ता करनेवाला, शरीर को मजबूत केसे किया जाय, यह 
सोचनेवाछा, शरीर से अलग ही है । बुद्धि की भी वात ऐसी ही 
है । बुद्धि कभी क्ञीण हो जाती है, काम नहीं करती हे। इसका भी 
मतल्व यह है कि हम बुद्धि से भी अलग हैं। इस तरह हम सोचेगे 
तो शरीर, मन, बुद्धि, इनसे हम भिन्‍न हैं, यह अनुभव होगा। जेसे, 
पिण्ड से ब्रह्म अलग हे । तो ब्रह्म को ओर पिण्ड को अछग-अलूग 
सेंभालनेवाला कोई है । यह काम करनेवाली जो शक्ति हे, वही 
ईश्वर हू । शरीर प्रतिविम्ब हे, त्रह्म विम्व हे। यहाँ आँख हे, चहाँ 
सूर्य है । यहाँ खून है, वहाँ पानी है। यहाँ हड्डी है, वहाँ छोहा 
हे। इस तरह सृष्टि में भी कोई है, वह ईञ्वर है । ईश्वर से 
क्या सम्बन्ध ? प्राण-शक्ति को बाहर की खुली स्वच्छ हवा 
मिलती हे, तो प्राण-शक्ति सजवूत होती हे । कहीं ऑख खराब हुई, 
तो सूर्य की किरणों की शक्ति से हम उसको मजबूत करते है । 
इस नरह ब्रह्माण्ड में जो शक्ति पड़ी हे, वह लेकर हम पिण्ड की 
पूर्ति कर लेते है। जेसे ये भोतिक अनुभव हैं, वेसे ही नेतिक अनु- 
भव भी हैं। हम आत्म-शक्तित को वाहर से परमात्मा की शक्ति 
लेकर बलवान बनाते हैँ | परमात्मा की मदद लेने के लिए प्रार्थना 
होती है । अपनी सारी कमजोरियों को हम वहाँ खोल देते हैं और 
वहाँ से वल छेते हैं | इसी के लिए प्रार्थना होती है । 


सन्‍्तों की वाणी 


इस प्रक्रिया सें हम सन्‍्तों की वाणी का क्यों उपयोग करते है ? 
अपनी भाषा सें हम अपनी भावना प्रकट कर सकते है, लेकिन हमारे 
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(बहुमत ) से निर्णय करने से क्या सही, क्या गलत है, यह्द्‌ तय नहीं 
हो सकता। फिर भी तय करना हो, तो चिट्ठी डालकर तय करिये। 
इसलिए इस जमाने मे निर्णय-शक्ति की अत्यन्त आवश्यकता 
है । जिसका मन, इन्द्रिय और बुद्धि काबू में है, बह निर्णय ले 
सकता है । लेकिन कभी-कभी सुबह एक हालत होती है, दोपहर में 
दूसरी । वडी फजर दिमाग ताजा रहता है, चित्त प्रसन्न रहता हे, 
तो सत्त्वगुण होता है। थोड़ी देर बाद भूख छगी, तो रजोगुण हो 
जाता है | कुछ खा लिया, पी लिया, तो नींद आती है, थोडा सा 
लिया, तो तमोगुण आता है. । इस तरह एक ही मनुष्य में ये तीनों 
शुण आते हैं। तो, जो मनुष्य इन्द्रियों के कायू में हे, वह निणेय 
नही ले सकता। इसलिए स्थितम्रज्ञ के लक्षण मे इन्द्रिय पर कैसे काबू 
रखना चाहिए, यह बताया गया है । 


मन की भूमिका 


आज तक हमारे समाज के जो काम चले, वे मन की भूमिका 
पर कक । ?59८४०।०६४ ( मनोविज्ञान ) से सामाजिक प्रइनों का 
निर्णय नहीं हो सकता । हम कहते हैँ कि मन गौण है । विज्ञान 
के जमाने भे मन को एक कोने मे रखकर निणेय देना होगा | 
सन को क्‍या लगता है? इसका अपमान होगा! उसको क्‍या 
लगेगा ? ये सारे मन के झमेले हैं । 7०॥०८४ (राजनीति) में 
तो मान-अपमान वहुत चलता है । किसको 5८८४०० ( चुनाव ) 
से खडा करना हे ? इसको खडा करें, तो फछाना राजी होगा, 
उसको खड़ा करें, तो वह नाराज होगा। ये सारे मन के खेल हैं । 
क्योंकि, मन केचल सान-अपसान द्वी जानता है। यही हालत 
बडे-बड़े नेताओं को भी है। लेकिन मान-अपसान सन की भूमिका 
पर हैं। इसलिएं मत की भूसिका से ऊपर उठकर निर्णय करना 
चाहिए। यह वैज्ञानिक युग मे आवश्यक है। 


प्राथंना क्यो, वया और कैसे ? १३ 


मन के ऊपर जो अवस्था है, उसमें जाकर निर्णय हो, ऐसा 
अरविन्द वावू ने कहा है। उसे वे $पएएशाथ्यत्। (सन से ऊपर 
अबस्था ) कहते है। यह 7०5000८ ए]#7080॥ए ( पू्ण तत्त्वज्ञान ) 
है । यह सामान्य मनुष्य के लिए आसान नहीं है। हमारे सारे 
निर्णय में मन ही प्रधान होता हे। सन के अनुसार निर्णय होते है। 
इसलिए सन को अछूग रखकर निर्णय लेना चाहिए । इस वात का 
मुझे अनुभव हे। मुझे निणेय मे कभी कोई श्रिन्लक नहीं होती । एक 
दफा निर्णय छे लिया, सारी दुनिया मेरे विरुद्ध जाय, मुझे परवाह 
नहीं होती। कारण, इन्द्रिय-निम्रह हू। सन पर काबू रखकर फेसला 
लेना मे जानता हैँ । मन को अलग रखना और अलरूग रखकर 
निणेय लेना, में जानता हूँ। तो, यह जो दृढता हैँ, मन की भूमिका 
पर रहतेवालों से नहीं होगी । सन को फेक देना चाहिए। फिर जो 
निर्णय होगा, उस पर आप ऐसे पक्के होंगे कि पचास लोग पचासों 
वाते वतायेंगे, आप वंदलेंगे नहीं। इसलिए स्थितग्रन्न के लक्षण 
प्राथना भे रखने का मेरा सुझाव है, आग्रह नहीं हे। 


जीवन निष्ठा 


सुबह की प्रार्थना में जीवत की निष्ठा है। निणय की शक्ति 
हाथ में केसी होगी, यह चित्र उसमे ह। ज्ञान की महिमा उपनिपद्‌ 
गाता है | उसमें अज्ञान की भी सहिमा गायी हे। एक अद्भत दर्शन 
उसमे है। चोवबीसों घंटा ज्ञान चछे, तो थकान आवेगी। इसलिए 
आठ घंटे अज्ञान भी चाहिए, याने निद्रा की जरूरत हू | इसलिए 
दुनिया में जेसे ज्ञान रहना चाहिए, बसे ही अज्ञात भो रहता चाहिए। 
कॉलेज में जो तालीम दी जाती हु, उसमे सलाद वरारह पचीसो 
चीजे रहती है, याने वह गरीव का खाना नहीं होता। गरीब का 
खाना--भात, रोटी आर थोड़ी-सी दाल । श्रीमान के घर के खाने 
से थोड़ा सात, घोड़ी चटती, थोड़ी रोटी, पचरासों चीजे रहती है| 


.. >> 


अन्‍न्‍्यामगाकाण 
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वैसे ही कॉलेज मे तालीम चलती है। बेचारे विद्यार्थी पर इतने 
विपयों का हमला होता है । एडिटर (सम्पादक ) का भी बेसा ही 
हाल होता हैं। जितनी घटनाएँ दुनिया मे घटेंगी, सब पर उसको 
“एडिटोरियल' ( सम्पादकीय लेख, टिप्पणी ) लिखने की जिम्मेवारी 
रदती है। इसलिए तरह-तरह के सारे ज्ञान मनुष्य हासिल करता है 
और बिल्कुल निर्वीयं बनता है । इसकी जरूरत नहीं । इस तरह 
वोझीछा ज्ञान नहीं चाहिए। इससे विकास नहीं होता। 

आत्मज्ञान की जितनी आवश्यकता है, उतनी और किसी चीज 
की नहीं | विकास और निरोध, दोनों की आवश्यकता हे, और 
दोनों को अलग रखकर आस्मज्ञान की भी आवश्यकता है | तो, 
जितना जरूरी है, उतना ही ज्ञान हासिछ करना चाहिए। नाहक 
बोझ नहीं छेना चाहिए। परमेश्वर के सामने अपना दिल खुल 


' सकता है। यह एक समता-दर्शक चीज है । इतने थोड़े मे ऐसी 


पूर्ण चीज हमे और कहीं नहीं मिली । इसलिए ईशावास्योपनिषदू 
का सुझाव रखा है। बाकी और जो चाहे जोड़ दो | अच्छे-अच्छे 
भजन, भिन्न-भिन्न धर्म-ग्रन्थों से लेने हैं, तो छे सकते हैं। लेकिन 
ईशाबास्योपनिषद्‌ हम प्रार्थना में रखते हैं, तो हम बचेंगे। हम छोग 


। श्क-रस बनगे। 


प्राथना कैसे करें ९ 


गांधीजी ने प्राथेना चलायी। उससे गांधीजी को स्फूर्ति मिछती थी। 
हमने तो ग्रार्थना का 'रूटीन! ( दैनिक क्रम ) वना डाला है। प्रार्थना 
के पहले हमको तैयार होना चाहिए। मौन रखकर श्ान्त बैठना 
चाहिए । जो बोछा जञायगा, उसीका चिन्तन करना चाहिए। छेकिन 
उस वक्‍त नहीं। तब तो मन्त्र का उच्चारण होना चाहिए । छेकिन, उल्टा 
होता है। जैसे वह चीज रोज-रोज बोली जाती है, तो हमारी वाणी से 


प्रार्थना . क्यो, क्या और कंसे ? श्प्‌ 


सिर्फ गब्द निकलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहता। हम सिर्फ 
मन्त्र बोलते है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्र के साथ ओर भजन 
भी चाहिए। इतना ही नहीं, भजन बदलने भी चाहिए। इस तरह 
चलेंगे, तो हम वचेंगे। 


0५ ० 
प्राथना में जड़ता न हो 


भक्ति-मा्ग में क्या हुआ था १ मान लिया गया था कि मनुष्य 
कमजोर है, पापी है । इसलिए कम-से-क्स क्‍या होना चाहिए 
तो, भक्ति होनी चाहिए। आगे उसमें आरोपण हुआ कि भक्ति हे, 
तो हम जिन्दा हैं। हमारा सब जाय, पुण्य भी जाय, ज्ञान भी 
नए्ट हो, पर हम भक्त बने रहें, तो हम बचेंगे | लड़ाई में 
खन्‍्दक रहते हैं, वे इसलिए कि सैनिक पीछे न हटे, चाहे आगे बढ़े या 
न बढ़े । भक्ति का यह अपना ऐसा स्थान है. कि उससे हम पीछे न 
हटे । पर, उसके साथ जो सारा सुधार चाहिए, वह नहीं रहा। इसलिए 
उससें निष्कियता आ गयी। भक्ति का रूपान्तर जन-सेवा में होना 
धवाहिए था, वह नहीं हुआ। इसलिए जड़ता आ गयी। प्राथेना में यह 
नहीं होना चाहिए। 

कभी-कभी भजन नशे के मुआफिक हो जाता है। रातनरात 
तक लोग जागते हैं, भजन करते हैं। यह एक तरह का व्यसन ही 
है। वे लोग दिन से सोते हैं। तो, जो दिन में काम किये बिना 
सो सकते हैं, ऐसे ये 'श्रीमान भक्त' है। ऐसा ठीक नहीं है। लोग 
कहते हैं कि यूरोप आगे हे, हम पीछे हें। लेकिन देखना चाहिए 
कि उनका सज़दूर दिन भर की थकान के वाद शराव पीता है और 
हमारा सजदूर हरि-कीतेन करता है। इस पर से समझ में आयेगा 


कि कोन आगे हू? यह तो ठीक ही है कि हम उनका आदर करते 
हैं, गोरव करते 
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समत्वयुक्त कमंयोग 


हमें प्राथेत्ा पचानी है, हजसम करनी है। दिन भर हस खाते नहीं, 
हजम करते है। भोजन तो द्स मिनट मे हो जाता है, पन्‍्द्रह मिनट में 
हो जाता है। पर, उसे हम दिन भर हजम करते रहते हैं। वेसे ही 
प्राथना मे भी पन्द्रह मिनट खा लिया। अब उसको दिन भर हजम 
करना है। दिन भर उसे कार्य मे प्रकट करना है। हम प्रार्थना का 
नशा तो नहीं चाहते, लेकिन प्रार्थना को हम 'समत्वयुक्त कर्मयोग' 
मे प्रकाशित करना चाहते हैं। 
सालवनी ( बंगाल ) 
१४-१- ,०७ 


प्रार्थना : तीन प्रश्न 
तीन प्रश्न हैं: 
(५१ अपने कल कहा था कि हमोर जे। निएेय हो वे सन की भूमिका 
के पर हो, * इस बोर मे अधिक स्पष्टीकरण कीजिये) हे 
(२) हम सुबह की और शाप की प्राशेन! मे जो इशवस्य का और 
स्थिठप्रज्ञ के लक्षणों का पाठ होता है, उस बोर मे समम्ाईये 


(३) 'क्वेकर्स! मे सामुदाबिक मौन प्राशन। चलती है, उस बोर में आपके 
क्ण्क्िए हैं 


कक 
क्र 


१, मन की भूमिका 


आप छोगों ने साक्से का यह विचार तो सुना होगा कि सन 
स॒ष्टि का बना हुआ है। सन सृष्टि का प्रतिविम्ब हे, छाया है। रूष्टि 
मन की छाया नहीं हे। यूरोप के तत्त्वज्ञान में एक पन्‍्थ ऐसा था, 
जो कहता था कि सारी सृष्टि हमारे मन से बनी हे । उसके विरोध 
में उन्होंने कहा कि सृष्टि कितनी विशाल है और हमारा सन कितना 
छोटा हू। इसलिए सन से रूष्टि चनी है, यह कहना गरूत होगा। 
सृष्टि से ही मत वना है। साक्स ने उसका उपयोग किया! उसे 
50०० गशंध्यशाजया ( वेज्ञानिक सोतिकवाद ) कहते है। याने 
मन प्रधान नहीं हे, सृष्टि प्रधान है। यहाँ सृष्टि ही प्रधान सात्ती हे, 
सन नहीं माना हे। 


आत्मा को प्रधानता 
हम छोगों ने सन्‌ से परे जो आत्मा है उसको माता हैं और 
सन को गोण माना है। सन सें कसी सुख होता हे, कभी दुःख 
शत । मल की एक ही दशा नहीं रहती । वह पलटती रहती 
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है। एफ ही दिन में सुबह एक दशा, दोपहर दूसरी दशा, रात 
तीसरी ढशा। इस तरह भिन्न-भिन्न दशाएँ होती हैँ। इसलिए जिसका 
स्वभाव ही एक ही दिन में कई बार पलटता हे, सुबह एक होता 
है, आम दूसरा होता है, सुख में एक होता है, दुःख में दूसरा 
होता है, ऐसे जिसका स्वभाव बदलता है, उसके आधार पर कोई 
निर्णय करना गछत है । इसलिए आत्मा से निर्णय करना चाहिए। 
इसको आत्माबाद कहते हे। 


दो मिन्न मत 


वैज्ञातिक कहते हैं. कि (00]०८०४८ 5०7४ ( मन के परे सत्य ) 
की बात करो। सन गौण है, सृष्टि अधान है। मान लीजिये कि 
आपकी बहन मर गयी, तो आपको बहुत दुःख होता है। अब कुछ 
सृष्टि मे उस वहन के मरने से क्‍या क्षति हुई ! इतना ही हुआ 
कि वह जो कुछ काम करती थी, चह अव नहीं होगा। इतनी ही 
ज्ञति हुई, उतनी ज्यादा नहीं जितनी कि तुम मानते थे। इसलिए 
तराजू में तौछा जाने पर पता चछेगा कि जितना तुम समझते हो, 
उतना कुछ नहीं हुआ। इस तरह वे सृष्टि फो प्रधान मानते हैं 
और मन को भौण। हम आत्मा को अधान मानते हैं. और मन को 
' गौण मानते हैं। इस तरह भौतिक तत्त्ववेत्ता और अध्यात्मनिष्ठ 
तस्त्ववेत्ता, दोनों मन को गौण मालते है। भौतिक तत्त्ववेत्ता कहते हैं 
कि निर्णय कह है, तो सृष्टि के साथ सम्बन्ध रखके करना 
चाहिए। अध्यात्मलिष्ठ तत्त्ववेत्ता कहते हैं. कि अन्तस्थिति को देखकर 
शुद्ध वस्तु क्या है, येहर देखकर निर्णय करना चाहिए । 


निर्णय कसे कर ! 


जो सम की भूमिका में रहकर काम करते हैं उन्हें न आत्मा का ठीक 
दशन होता है, न स॒क्रि का। इसलिए या तो सष्टि के आधार से निर्णय 
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करो या आत्मा के आधार से, तब ठीक दशन होगा। दोनों छोड़कर, सन 
के आधार पर काम करने से, आत्मा और रुृष्टि, दोनों का ठीक 
दर्शन नहीं होता है। इसलिए निर्णय-शक्ति उन्‍्हींकी माननी चाहिए, 
जिन्हें आत्मा का या सृष्टि का देन है और जिन्होंने अपने मन 
पर कायू पा लिया हैं। क्या खाना हैं, यह जीभ तय करेगी के लेकिन, 
कितना खाना है, यह तो हस तय करेगे, जीम नहीं। निर्णय जीम 
का नहीं है, हमारा है। हम जीम से कहेंगे कि कोई वस्तु ठीक है. 
या चेठीक, इतना ही तुम बताओ। जेसे जीभ का हस साधन के 
तौर पर निर्णय करने के लिए उपयोग करते है, बसे ही मन का 
हस साधन के तौर पर उपयोग करेंगे। परन्तु निणेय तो स्वतन्त्र 
हांगा, आत्स-निप्ठ होगा या सृष्टि को देखकर होगा। 


मन की जरूरत नहीं 

हमारे यहाँ प्राचीनकाल में जो बड़े-बड़े राजा होते थे, उनके 
सामने जब पेचीदा सवार आते थे, तो वे सवार सिर्फ मंत्रि- 
मंडल की सलाह से नहीं हल हो सकते थे। क्‍योंकि, मंत्री भी 
राजा के जेसे ही थे। इसलिए राजा ऋषि के पास पहुँचता था। 
ऋषि तटस्थ होते थे ओर अन्तरात्मा में देखते थे । आध्यात्मिक 
ओर व्यावह्यारिक, दोनों मामलों में निणेय करते समय आत्म-निष्ठ 
पुरुष से पूछा जाता था। क्योंकि, निणेय करने का जो साधन हे, 
चह्‌ परफेक्ट (पूर्ण ) होना चाहिए। जैसे, थर्मामीटर को खुद का 
चुखार्‌ नहीं होता हे, इसछिए वह दुनिया के लोगों का बुखार 
ठीक से नापता है । उसी तरह सन्‌ की परख डसको होगी, जो 
मन से अल्ग होगा । जिसको खुद का सन हे, वह दुनिया के मन 
को नहीं जानता है । व्यास भगवान्‌ ने दुनिया से व्यवहार नहीं 
किया था, परन्तु महाभारत से उन्होंने इतना वारीक व्यवहार लिख 
व्या है कि जो व्यवहार करनेवाला नहीं लिख सकता । इसका 
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कारण यह है कि जो व्यवहार से नहीं पड़े हैं, वे ही उसको अच्छी 
तरह से जान सकते है। जेसे, खेल में न पडनेवाऊा तटस्थ मनुष्य 
खेल को अच्छी तरह से पहचान सकता है, उसी तरह व्यवहार 
में ने पठनेबाछा उसको पहचान सकता है और ठीक निणेय दे 
सकता हे | इसलिए निणेय के लिए मन की जरूरत नहीं दे। 


बहुमत का निर्णय 


स्थितप्रज्ञों का देश के लिए यही महत्त्व हे कि वे ठीक निर्णय देते 
हे यू० एन० ओए० ( संयुक्त राष्ट्रसंध ) में निर्णेय होते है, तो जो 
वहाँ पर चैठे हैं, उनका मन और जिस राष्ट्र के वे प्रतिनिधि हैं 
उसका मन, काम करता है। कुछ मिलाकर भन का ही झगड़ा 
चलता है । तो फिर शान्ति से निबटारा कैसे हो सकता है 
इसलिए आज़कछ यह बात निकाली गयी है कि सेजॉरिटी! (बहुमत ) 
से निर्णय हो। पर कया मेजॉरिटी! का निर्णय भी कोई निणेय है 
जहाँ सारे अन्घे इकट्टे हुए हैं और एक आँखवाछा है, तो अर्न्धों 
का हा सानना और आँखबाले का न मानना, यह भी कोई 
वात है ? 


अन्धों की कहानी 

मुझे एफ कहानी याद आती है । एक सॉको चार अन्घे रुके 
थे । फिर उसे एक ऐसा लडका हुआ, जिसे आँख थी। वह कहता 
था कि मुझे यह दीखता है, वह दीखता है । माँ ने सोचा कि 
इसका जरूर कुछ-स-कुछ बिगड़ा होगा । तो वह उसे डाक्टर के 
पास ले गयी और उसने डाक्टर से कहा कि मेरे छडके का कुछ 
चिगछा शऐे, क्योंकि वह कहता है कि भुझे कुछ दीखता है । सो 
इसे दुरुस्त कीजिये । डाक्टर ने उसका ऑपरेडन किया और 
उसको अन्धा वत्ताया। तब सॉ से और भाईयों ने सोचा कि वह ठीक 
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हो गया है, हमारे जेसा ही हुआ है। ऐसा किसलिए हुआ ? 
क्योकि, मेजॉरिटी' अन्धों की थी । इसलिए अन्धों ने सोचा कि 
हमें जो चीज नहीं दीखती हे, वह इसे दीखती हे, तो जरूर इसको 
कुछ-न-कुछ बीमारी है। इसलिए यह जो 'ेजॉरिटी” वाछा मामलछा हे, 
वह विलकुल ही 70००७४7॥८४ (यांत्रिक ) है। उसमे अक्ल नहीं है । 


ञ् जज 
मन को अलग केसे करें १ 

अब सवाल पैदा होता है कि मन से आत्मा को केसे अलग 
किया जाय ? सन का निर्णय सृष्टि के विरोध में भी जाता है और 
आत्मा के विरोध में भी जाता है। सन से अपने को अछग करने 
की साधना कठिन तो है परन्तु वह कैसे की जा सकती है, इस पर 
सोचना होगा । अब मैं एक मिसाल देता हूँ । मेरी घड़ी हर रोज 
पोंच मिनट पीछे जाती है | इसलिए में रात को उसे पॉच मिनट 
आगे करके सो जात हूँ । मैंने उसको पहचान लिया है । वैसे ही 
अगर अपने मन को हम पहचान सकें और मन में कया कमजोरी 
हैं, ढसे पहचानकर उस कमजोरी को प्रकट होने का मौका न 
देंगे, तो हम कमजोर नहीं वनेगे । अगर मन से अलग होने की 
तरकीब हम जान लेगे, तो हम मजबूत बनेंगे । माना, मेरा हाथ 
कमजोर हू और मैं इस वात को जानता हूँ । अब शरीर से काम 
तो लेना है, तो हाथ से ज्यादा वोझ नहीं उठाऊँगा और शरीर से 
टोक काम छूँगा | इसका मतलब यह हुआ कि मेरा हाथ कमजोर 
ह. में कमज़ोर नहीं हूँ । उसी तरह में पहचान हूँ कि मेरा मन 
फमजोर हे, तो मैं कमजोर नहीं वर्नूंगा । 

अलगाव पहचानें 

. अगर सैंने पहचान लिया कि मेरे सन के अन्दर आसक्ति पड़ी 
ह झार उस आसक्त को में मोका देता हूँ, तो खतरे मे आ जावा 
है. इसलिए सोका नहीं दूँगा। इस तरह जिसने अपने कमजोर मन 
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फो पहचान लिया, वह खुद कमजोर नहीं वनेगा। उसी तरह हमने 
अपनी बुद्धि की सी कमजोरी को पहचान लिया और यहद्द देखा कि 
मुझमें ज्यादा बुद्धि नहीं है, तो दूसरों की अच्छी बुद्धि का मैं उपयोग 
करूँगा । इस तरह जिसने अपनी कमजोर इन्द्रियों, कमजोर मन 
और कमजोर बुद्धि को पहचान लिया, वह खुद कमजोर नहीं 
चनेगा । अगर मेरी ऑख खराब हुई और सुधरी नहीं, तो इसका 
मतलूव यह नहीं हुआ कि में बिगड़ा हैँ । उस कमजोर ऑख से 
कैसे काम छेना, यह में जानता हूँ । इस तरह अपनी सारी कम- 
जोरियों के साथ भी मनुष्य बलवान वन सकता है। अगर आप अपने 
कसजोर शरीर को, मन को या बुद्धि को प्रयत्न करके मजबूत बना 
सकें, तो वनायें, लेकिन अगर बह नहीं बन सकता है, तो उनसे 
अपना अलछूगाव पहचाने | हम यह अलगाव नहीं पहचानते हैं, इसी- 
लिए मान-अपमान का यह्‌ सारा खेल चलता है, जिससे न हम 
आगे बढ़ते है, न समाज आगे बढ़ता है, न दुनिया आगे बढ़ती हैं। 

इस तरह इधर आत्मज्ञान और उधर विज्ञान है। इन दोनों के 
वीच यह मन नाहक गड़वड करता है, तो उसे काबू में रखना चाहिए। 
आतक्तज्ञान और विज्ञान, दोनों की दृष्टि से मन्न को काबू मे रखना 
जरूरी हे । ६ 

२, प्रात+-सायं की प्रार्थना 

अब मैं आपका दूसरा सवाल लेता हूँ । 

स्थितप्रज्ञ और ईशावास्योपनिपद्‌ के शब्द उच्चारण में ही कठिन है, 
तो सामान्य मनुष्य के लिए वे किस काम के हैं, ऐसा कद्दा जा सकता है | 
लेकिन यह गलत है। शब्द चाहे कठिन हों, पर विचार कठिन नहीं हैं | 
उनकी भाषा को भी आसान बनाया जा सकता है। उनमे जो वात हे, 
उसको एक बालक भी ठीक से समझ सकता है। वही मम्नुष्य ठीक से 
निर्णय देगा, जो लक हेप-रहित होगा। मान छीजिये, ऐसी कोई मशीन 
ई तो हम कहेंगे कि उसीसे सबसे श्रेष्ठ उत्तर मिलेगा। 
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निणय की प्रधानता 


स्थितभ्क्ञ के लक्षणों में निणेय की प्रधानता है । भक्त के छक्षणो 
भे प्रेस का महत्त्व है । वहाँ पर मैत्री, करुणा आदि भक्त के लक्षण 
बताये गये हैं। कर्मन्‍योगी का लक्षण है कि वह सतत काम करता 
है । उसे आल्स्य मालूम नहीं होता । इन गुणों का महत्त्व जरूर है। 
प्रेम और कर्म के महत्त्व को हम पहचानते हैं. | तिस पर मुख्य वात 
तो निर्णय ही है। प्रेम सही रास्ते पर है या गरूत रास्ते पर है, 
इसका निर्णय कोन देगा ? प्रेम खुद तो नहीं दे सकता है। बह तो 
अन्धा होता है । वह गलत राय भी दे सकता है । भ्रेस से छवप भी 
पैदा हो सकता है। किसीने बच्चे का अपसान किया, तो माँ 
चिढ जाती है । उसके सन सें उस शख्स के लिए द्वेष पेदा होता 
है और वह उस अपमान को कभी भूलती नहीं है। इसलिए अगर 
प्रेम ठीक रास्ते पर न चले, तो उससे हेप भी पेदा हो सकता है। प्रेम 
की महिमा अपार हे । परन्तु ठीक रास्ते पर उसे कौन लायेगा ? 
उसी तरह, कर्म की महिमा अपार है, पर उसे ठीक रास्ते पर कौन 
छायेगा ? इसलिए आखिरी शुण प्रज्ञा है, निणय-शक्ति हे, जिससे 
व्यक्ति ओर ससाज ठीक रास्ते पर चल सकते हैँ । यह बात तो 
एक लड़का भी ससमक सकता है । हिन्दुस्तान के लोग व्यक्ति को 
फोरन्‌ पहचान छेते है । अगर हस भूदान का कास करने के लिए 
कहीं गये और गुस्सा हो गये, तो लोग फौरन्‌ पहचान छेते हैं कि 
अरे, यह्‌ तो हमारे जैसा ही सामान्य मनुष्य हे। हिन्दुस्तान का 
किसान भरी सत्पुरुष की ठीक पहचान करता है। 


ईशावास्य की सीधी बातें 


ईद्ञावास्थ भे जो कहा है, बह भी सममने में आसान है। 
सतत काम करना चाहिए, नहीं तो हम दूसरों पर बोझ हो जाते है 
| तो 
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दूसरो के धन की वासना नहीं करनी चाहिए, अपनी इन्द्रियों को 
कभी-कभी विकास के लिए खुला रखना चाहिए और कमी-कमी 
निरोध के लिए बन्द रखना चाहिए | कुछ चीजों को जानना चाहिए 
और कुछ चीजों को नहीं जानना चाहिए । ये जो बातें ईशावास्य 
मे कही हैं, उन्हें समझना सामान्य मनुष्य के लिए भी कठिन नहीं 
है । हाँ, यह हो सकता है कि हमने जो उसका अलुवाद' किया हे, 
वह कठिन हो, तो उसे हम आसान बना सकते है । 


३, भोन की महिमा 


अब सें तीसरा सवार लेता हूँ ।  सोन की महिमा अपार 
है । मौन की सहिसा इतनी है कि उसके लिए जो सस्कृत शब्द है, 
चह अपनी विशेषता रखता हे. | कई भाषाओं में अपने खास-खास 
शब्द होते हैं. जिनका तरजुमा दूसरी भापाओं में करता कठिन 
हो जाता है, क्‍योंकि उन शब्दों के पीछे साधना होती हे । चेसे ही 
संस्कृत का 'मौन' शब्द हे | मौन का सतलूव है भुनि' की वृत्ति । 
मौन का सतरूव सिर्फ जीभ से न बोलना, इतना ही नहीं है। जीभ 
से न बोलने पर भी मन में तो विचार आते ही रहते हैं । इसके 
लिए इंग्लिश शब्द है--9700८८ (साइलेन्स ) । उसमे बाहर से न 
बोलना, पतना ही आ पाता है । परन्तु मोन में ओर एक बात 
आती हू । सौन का मतलव हे कि सन मे शारिति होनी चाहिए। 
इसलिए वह चहुत ही शक्तिशाली शब्द है । 

'क्वेकसे! छोगों से प्राथेना में मौन का उपयोग किया जाता 
है, यह बहुत ही अच्छी बात है । हमने सुना हे कि श्री अरविन्द 
के आश्रम में भी साधक ध्यान करते थे और पॉच-दस मिनट 
बोलते नहीं थे । वह एक बात है । सव छोग एकत्र बैठते हैं, जेसे 
खाने के लिए एकन्न बेठते हैं, तो खाने की रुचि, उसका स्वाढ बढता 
हैं । उसी तरह आथना से हम अकेले बेठते हैं, तो भक्ति की रुचि 


प्रार्थना - तीन प्रश्न र्प्‌ 


बढ़ती है | बेसे ही मोन में हम' सव एकत्र बेठें, तो चित्त पर उसका 
व्याख्यान से भी ज्यादा असर होता है | और, अगर उसकी आदत 
हो जाय, तो संगीत से सी ज्यादा असर हो जाता हे । में मानता 
हूं कि संगीत का वहुत असर होता हे, छेकिन उससे भी ज्यादा असर 
सोन का हो सकता हे । 

छुछ हाल्तों में मौच तकलीफ देनेवाला सावित हो सकता हे 
ओर संगीत अच्छा मालम हो सकता है | जेसे, वीमारी में होता 
ह। परन्तु चाहे जितना अच्छा संगीत हो, अगर वह घण्टों तक 
चले, तो अच्छा नहीं लगता है । तब चाहते हैं कि कुछ देर तक 
शान्ति रहे । सेरे कहने का सतलूच यही है कि कम-से-कृम संगीत 
से बरावरी की वक्ति मौन में है ही । 
हे मनुष्य को छगता दे कि मौन लेने पर सन इबर-उबर दोड़ता 
है । इसलिए गांधीजी ने दो मिनट मौन रखने की बात चलायी। 
यह बहुत अच्छा लगा मुझे । बसे व्यक्तिगत तोर पर मौन तो अच्छा 
ह ही, परन्तु सामूहिक तौर पर भी मौन अच्छी वस्तु है। 'क्वेकर्स' 
में यह चलता है, तो वह हमारे लिए अनुकरणीय है। निणय के लिए 
भी मौन सहायक होता हे । कभी-क्ी ऐसा होता है कि चर्चा 
चल्ती है और दलीले गोल-गोछ घूमा करती हैं । इससे निर्णय नहीं 
निकल पाता है । ऐसे समय पर सब छोग कुछ समय के लिए 
शत रहूँ, फिर घर चले जायें ओर दो-चार दिन के वाद फिर से 
मिलें, तो निणेय हो सकता हे । इसलिए सौन को प्रार्थना का अंग 
मात्रा जा, इस बात को में अच्छा और लाभदायी सममता हैं। 


गोदापियासाल 
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अपरिग्रह की साधना अी 


आज आप छोगों ने अपरिप्रह के बारे में पूछा है । 

“अपरिग्रह” कोई नया शब्द नहीं है । पुराने जमाने से हमारे 
देश मे चला आ रहा है। लेकिन इसके बारे में यह कल्पना कर 
रखी गयी है कि अपरिग्रह संन्‍्यासियों का गुण हे, ग्रहस्थों के लिए 
परिप्रद् दोना चाहिए । 


गलत बेंटवारा 


माना यह गया कि स्व का संग्रह संसार के लिए, गृहस्थ के 
लिए बहुत जरूरी है। ह्वाल्त यहाँ तक पहुँच गयी कि किसीने 
प्रदि किसीके घर में चोरी की, तो छोटा पाप साना गया, लेकिन 
प्तोना चुरा लिया, तो बड़ा पाप । स्वर्ण माने अपनी अनेक वर्षों 
की कमाई। उसको कोई ले गया, तो उसने 'महापातक” किया । 
इसका अर्थ यह है. कि स्वर्ण की महिमा सानी गयी । परिम्रह की 
महिमा गृहस्थ के लिए ओर अपरिप्रह् की सन्‍यासी के लिए, ऐसा 
वेंटवारा कर दिया गया । होना तो यह चाहिए था कि सदूगुण 
सबके लिए छागू होता, छेकिन हुआ इसका उल्टा। ग्रहस्थ का परिम्ह 
यदि सीमित कर देते, तो भी वच' जाते। छेकिन, चह भी नहीं किया। 


सादी रहन-सहन 
(मारे लिए सोचने की वात यह है कि हम हैं कार्यकर्ता । 
कायकर्ता अपने को किस हैसियत से देखता है? उसे इस बात 
का खयाल रखना है कि वह जन-समाज का सेवक है। जन-समाज 


उसका मालिक है | जन-समाज की द्वालत अच्छी हे, तो हमारे 
जीवन की एक स्थिति होगी। खराब हे, तो हमे भी कुछ तकलीफ 
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उठानी होगी। स दृष्टि से कार्यकर्तों के लिए मैं आशा करूँगा 
कि उसकी रहन-सहन सादे से सादी हो | वह भोजन के अलावा 
और चीजों में बहुत ही कम खच करे । होता यह है कि सध्यस 
श्रेणी में भोजन पर बहुत कम खचे होता है । पुस्तकों, सफर, 
बच्चों की तालीम, दवा-दारू आदि दूसरी चीजों पर वहुत ज्यादा खच्चे 
होता हे। होना यह चाहिए कि कार्यकर्ता अधिक-से-अधिक खचचे 
भोजन पर करे | वह ज्यादा तो न खाय, लेकिन आरोग्य के लिए 
जो जरूरी हो, वह अवश्य खाय। 


योगमय जीवन 


, द्वा-दारू और बच्चों की तालीम, इनमें बहुत एहतियात की 
जरूरत है। बीमारी आती है, तो यह डॉक्टर, वह डॉक्टर खोजते 
हैं। पैसा नहीं है, तो लाचारी है । प्राकृतिक उपचार और सादी 
दवाओं का इस्तेमाठ होना चाहिए | हमने देखा है कि कार्यकर्ता 
सादगी से रहते हैं और बीमारी होने पर इधर-उधर दोड़ते हैं; । 
इसलिए हमकी आम्रह रखना होगा कि कायकतों को शरीर-यन्त्र 
का ज्ञान हो । वह प्राकृतिक उपचार करे और छोटी-छोटी दवाओं 
पर संतुष्ट रहे । वह योगपूर्वक रहे । उसे अपना जीवन योगमय 
वनाना चाहिए । कोई गड़बड़ हो, तो दोप सानना चाहिए। दवा- 
दारू का खर्चे कार्यकर्ता के जीवन में में एक कौड़ी भी मानने के 
लिए तेयार नहीं हूं । एक मतेवा हमने ऐसा नियम चलाया था कि 
जो साल भर वीसार न पड़े, दवा न ले, उसे इनास देंगे। बीमार 
पड़े, तो क्‍यों पढ़े, इसका कारण खोजकर उसे दूर करना चाहिए । 


चचों की तालीम 


दूर हैक] किया] 
दूसरी वात है; बच्चों को तालीम । इसका उत्तम इन्तजाम हो, 
यह में सानता हूँ । पर उत्तम इन्तजाम का अर्थ क्या है ? बिहार सें 
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हमने देखा कि कार्यकर्ता ३० रुपये पर संतुष्ट हे, पर बच्चों की तालीसम 
के लिए पेसा चाहता है। यह गरत है। कार्यकर्ता वेकारी की 
तालीमस अपने बच्चों को न दे । वच्चा किसी काम मे प्रवीण 
हो जाय, उसे आत्म-विद्या मिले, माठ्भापा का ज्ञान हो, नेतिक 
व्यवहार आता हो। बस, इसीको 'नयी तालीम” कहते हैं. । हमारा 
आग्रह किसी खास तालीम का नहीं है । तालीम' ऐसी द्वो, जिस पर 
ज्यादा खर्चे न हो। बच्चों को ऐसी तालीम दें कि किसी पर 
बोझ नमालूस हो । 


किसान का स्तर 


ये हुई दो बातें । बाकी, कार्यकर्ता जीवन में जो सादगी छा 
सके, लाये । उस हालत मे जो खचे हो, वह मुझे सजूर । 
हमारे माल्कि किसान हैं | उन किसानों के जीवन-स्तर के हम 
जितने नजदीक-से-नजदीक रहें, उतना ही अच्छा । 


मुझे इस वात का दुःख है कि अपने लिए मुझे दूध-दही लेना पड़ता 
हे । अन्न नहीं ले सकता । उससे मुझे ताजगी रहती है, छेकिन एक- 
गे घंटे मन्‍्द रहता हूँ। कोशिश यह है कि चोबीसों घंटे ताजगी रहे । 
प्न को तकलीफ होती है कि दूध-दही लेना पड़ता है। छोग कहते हैं 
के योगी छै। पर, वाबा को छगता है कि बावा अनाज नहीं छेता, 
प्रह उसके साधुत्व में कमी है । शरीर आप ऐसा रखें, जो किसान 
क्री हालत में काम कर सके । अभी खजूर छेने, की बात चली 
थी, मैंने इनकार कर दिया। बह बाहर से लाना होगा । दूध 
केतना ही महेँँगा क्‍यों न हो, गॉव-गॉव मे मिल सकता है । 
केसान के स्तर पर शरीर रखने की हमारी तेयारी होनी चाहिए। 


किसान का स्तर विना शरीर-भ्रस के हो नहीं सकता। अगर 
फायकतों शरीर-श्रम नहीं करेगा, तो किसान की तरह रह नहीं 


अपरि ग्रहु की साथना २९ 


प्ककता । हमारे यात्री-इल के छोगों के वास्ते वीमा-सा है कि उन्हें 
चलना पड़ता है,बरना वे टिक ही नहीं सकते थे । में चाहता हूँ 
कि वे कुछ ओर काम भी करें। वे घंटे, सवा घंटे सेहनत करे, तो 
अच्छा हो । इससे उनका जीवन किसान के साथ एकरूप हो सकेगा । 


खाचशास्र का शान 


ओऔर एक बात। कायकता को रसोई का उत्तम ज्ञान होना चाहिए। 
इससे थोड़े ही खर्च मे अधिक पौष्टिक खुराक सिर सकती हे। कैसी 
आऑच पर पकाना, तरकारी कितनी पकानी, दारू क्वितनी पकानी, 
इतना खयारू रहे, सजे से अधिक पोषण मिलेगा | फिर 
अपना अपरियग्रह भी सथेगा। 

रसोई की तरह अजन्नन्शात्र का भी ज्ञान होना चाहिए । जेसे 
विटामिन सी” मिलता है ऑबवले मे, अमरूद में। दो तोले अमरूद, 
आधा तोला ऑबला, पॉच-छह तोला पपीता ले लिया, तो 'सी” विटा- 
सिन पूरा मिल गया । इस तरह का सारा ज्ञान होना चाहिए । 


आसकित छोड़ें 


इसके अछावा अपरिम्रह सें मुख्य वस्तु यह हे कि जो कुछ भी 
परिग्रह करना पडता है, उसकी कोई आसक्ति न रहे । इसीलिए हम 
कहते हैं कि जो छोग सरकार में चले गये हे, उन्हें जनक महाराज 
का अतुकफरण करना चाहिए ओर हम लोग जो बाहर काम करते 
« उन्हें शुकदेव का | या वे विष्णु का अनुकरण करें, हम घड्टर 
भगवान्‌ का। विष्णु के पास छाया की तरह लक्ष्मी वेठी हे, पर 
उन्हें इसका पता हो नहीं । उधर शदुर भगवान के पास रुछ है 
ही नहों। दोनों हाझुत में एक ही चात--आसक्ति का नहोंना | 
अगर मजुष्प नियसित रुप से चलता हे. तो आसक्ति नहीं होती। 


३० कार्यकर्ता-वर्ग 


बहनों ने पुराने गहने छोड़कर नये गहने बनाये--घड़ी, फाउ- 
न्टेनपेनत आदि । भाईयों ने भी ये गहने पहन लिये । हमारे 
एक मित्र की शादी थी । वह यह कहकर घड़ी ले गया कि शादी के 
बाद वापस कर दूँगा | नाहक ये चीजें छेने की क्या जरूरत हे 
गाघीजी के पास एक घड़ी थी । एक-एक मिनट का वे डक्‍्योग 
करते थे । उसी तरह अगर हम भी करें, तो ठीक ! तातये यह 


हा कि अपरिमह स्थूछ रूप से ही नहीं, सूक्ष्म रूप से भी साधना 
गा। 
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ब्रह्मचयं भारतीय संस्कृति का एक खांस विषय साना जायगा। 
यद्यपि दुनिया के सब समाजों मे इस पर विचार हुआ है और अयोग 
भी हुए हैं, फिर भी हिन्दुस्तान के साहित्य में ओर संस्कृत भाषा 
में ब्रह्मचय के बारे में जितना आदर है ओर उस विषय पर जितना 
गहरा चिन्तन सिलछता है, उतना अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। 


0 0 
बब्रह्मचयं का अथ॑ 


अरह्यवर्य' शठद का मतलव है कि मनु ष्य को ब्रह्म की खोज में अपना 
जीवन-क्रम रखना चाहिए । ब्नह्मचय में हमारे सामने कोई 'निगेटिव' 
(असावात्मक ) वात नहीं रखते, वल्कि पॉजिटिव” ( भावात्मक ) 
वात रखते हैं। उसमे किसी खास चीज से परहेज हो, इतनी ही 
बात नहीं हे, बल्कि एक चीज प्रत्यक्ष करने की है । उसीको त्रह्मचये 
फहेंगे। ब्रह्मचय' का अर्थ है-सबसे विज्ञाल ध्येय, परमेश्वर का 
साक्षात्कार करना । उससे नीचे की वात नहीं कही हे। इतना 
विज्ञतन और व्यापक ध्येय हे वह । 


ब्रह्मचये की साधना क्‍यों १ 


किसी भी विशाल ध्येय के वास्ते भी त्रह्मचय की साधना की 
जाती है । जेसे, भीष्स ने अपने पिता के लिए ब्रह्मचय की प्रतिज्ञा की 
थी और उसका अच्छी तरह से जिन्दगी भर पालन किया। आगे चलकर 
वे उस चीज की आध्यात्मिक गहराई से उतरे। उत्तकी बड़े आत्मनिएठ 
पुरुषों मे गिनती होती है । परन्तु उनका जो आरम्भ हुआ, वह ब्रह्म की 
प्राप्ति के लिए नहीं हुआ। फिर भी उनका जो ध्येय था, वह बड़ा ही 
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था। अपने पिता के लिए उन्होंने त्याग किया और फिर उसका अथ 
उन्होंने गहरा सोच' लिया। उसी तरह गाधीजी ने भी समाज की 
सेवा के लिए ब्रद्माचये का आरम्भ किया। जब दक्षिण अफ्रीका में 
वे काम कर रहे थे, तब्र उनके सन मे विचार पैदा हुआ कि सेवा का 
कार्य करना कठिन है। सेवा के साथ-साथ छुट्म्ब की भी बृड्धि होती 
जाय, वाल-बच्चे भी पैदा होते जायें, यद्द नहीं चलेगा । इसलिए 
उन्होंने फेसछा किया कि समाज की सेवा के लिए ब्रह्मचये का पालन 
आवश्यक है । लेकिन बाद भे उनका विचार उस चीज की गहराई 
में पहुँचा | इस तरह गाधीजी ने भी जो आरम्भ किया, चह अन्तिम 
उद्देश्य से, न्ह्म की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं किया, वल्कि समाज- 
सेवा के लिए किया । वह भी एक विज्ञाल ध्येय हे । फिर उनका 
विचार विकसित होता गया । इस तरह किसी व्यापक और विशाज्ञ 
ध्येय के लिए आरम्भ करके फिर आगे बढ़ते हैं । 

इसी तरह त्रह्मचयय दूसरी बातों के लिए भी होता है | कुछ 
छोग ऐसे होते हैं. कि जो 'साइन्स” (विज्ञान) के लिए ऋ्रह्मचये का 
पालन करते हैं। 'साइन्स” के लिए वे इतने एक-निष्ठ होते हैं कि 
उस हाछत मे गृहस्थाश्रस भे पड़ना उन्हें उचित नहीं मालूम होता 
है । फिर वे ब्द्गाचये का ठीक से पान भी करते है । वे विज्ञान 
मे तन्‍्सय हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें ब्रह्मचयें सघता है । 
तन्‍्मयता मे एक बड़ी शक्ति है। किसी एक ध्येय में तन्‍्मय हो जाओ, 
रात-दिन वही बात सूझे, तो क्र्मचये सध सकता है। माना कि वह 
पूरा ब्रह्मचय नहीं है । कारण, जब तक ब्रद्बनिष्ठा उत्पन्न नहीं होती 
हैं, तव॒ तक पूरा त्रह्मचये नहीं कद्दा जा सकेगा । 


सर्चेन्द्रिय निग्रह 


बह्मचय मे चहुत वडी साधना की जरूरत है। सिर्फ एक ही इन्द्रिय 
का निम्नह, इतना ही उसका अथ मान लिया जाय, तो खतरा पेंदा 
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होगा। उसका अथ हे--सब इन्द्रियों पर काबू पाना | इसलिए ब्रह्मचय में 
दो बाते होती है; ( १) ध्येय उत्तम होना चाहिए और बह विकसित 
होते-होते तरह्म की उपासना तक पहुँच जाना चाहिए | (२) सब इन्द्रियों 
पर ओर मन पर कावू होना चाहिए। इसका मतरूव यह्‌ नहीं कि 
इन्द्रियों को ओर मन को दवाना चाहिए। ब्रह्मचर्य में यह बात है 
कि उनको उचित दिज्ञा मे ले जाना है। अगर दवाने के खयाल से 
फाम चला, तो मनुष्य का विकास नहीं होगा। वह तो 'निगेटिवः 
बात है । इसलिए सब इन्द्रियों का उचित उपयोग हो, इन्द्रियाँ का 
उचित नियमन हो, तो साथकों को चहुत लाभ होता हे। 


हर आश्रम में ब्रह्मचये 


इस दृष्टि से हिन्दुस्तात के धर्म-बिचार में सुव्यवस्थित आयोजन 
किया गया है। मलुष्य में सर्वप्रथम ग़ुरु-निष्ठा होनी चाहिए। उसके 
साथ ब्रह्मचये को जोड़ दिया। यह हुआ पहला आश्रम, तरह्मचर्याश्रम । 
फिर दूसरा आश्रम आता हे, गृहस्थाश्रम | उसमें पति-पत्नी की एक-दूसरे 
के लिए निष्ठा आती है। उसके साथ भी ब्रह्मचय जोड़ दिया। उसके 
वाद बानप्रस्थाश्रम आता हे। उसमें समाज-निष्ठा के साथ ब्रह्मचये को 
जोड़ दिया । ओर फिए अन्तिम आम्रम, संन्यास आश्रम सें ब्रह्म- 
निष्ठा होती है। उसके साथ भो ब्रह्मचय को जोड़ दिया । इस तरह 
पहले से आखीर तक, ब्ह्मचये के लिए विचार रख दिया है। 
विचार से ही पोषण मिलता है । बिता विचार के कास नहीं होता 
है । हम पैदल घूमते हैं, तो श्रम तो होता ही है, लेकिन हम एक 
उद्देश्य से घूमते हैं | इसलिए चह भ्रम हसें साढूम नहों होता है । 
चह श्रम नहीं हुआ, 'त्पा हुआ | नहीं तो, वह ताप” वन जाता | 
बिता विचार के तकलीफ उठायी जाय, तो ताप होता हे, परन्तु 
दिचार से दकलीफ उठायी जाय, तो बह आतन्द्सय ही होती है। 
इसलिए उसको तप” कहा जाता है। 
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जीवन की बुनियादी निष्ठा 


न्रह्मचयाश्रम मे गुरु-निष्ठा की बात थी । अध्ययन करना था | 
उसके साथ त्रह्मचयोश्रम आता हे। इस तरह मनुष्य के जीवन 
के लिए बुनियाद बन जाती हे। ब्रह्मचये बुनियादी निष्ठा है। आज- 
कल बुनियादी ताढीम” की वात की जाती है। उसका मतलब है कि 
जो चीजें सारे जीवन में काम आती हैं, जेसे--उद्योग वगैरह, उन्की 
बुनियाद पक्की द्ो। परन्तु त्रह्मचये इन सबसे बडा गुण दै। वह ऐसा 
गुण है, जिससे मनुष्य को नित्य सदद मिलती हे और जीवन के सब 
प्रकार के खतरों मे सहायता मिलती है। इसलिए बुनियादी तालीम 
में यही व्यवस्था हो कि बच्चों मे त्ह्मचये की निष्ठा पैदा हो। 

अध्ययन-काल समाप्त होने के बाद गृहस्थाश्रस आता है। उसमे पति- 
पत्नी की परस्पर निष्ठा ओर केवल सन्‍्तान के हेतु से मिलना, यह बात 
आती है। आजकल दुनिया मे यह वात चलती नहीं हे, परन्तु लोगों को 
अगर यह विचार जेंच जाय, तो चल सकती है । इस तरह ग्रहस्थाश्रम 
का भी आधार ज्रह्मचये होता है। सन्‍्तान की वासना के साथ सनन्‍्तान 
की सेवा की बात आती है और उसके साथ सन्‍्तान की पूजा 
सवका धर्म चनता है। फिर अतिथि-सेवा भी आती है । ये सब 
साधन त्रह्मचयं के लिए आवश्यक हैं. । गृहस्थाश्रमः भी थोड़े ही 
' बर्षों के लिए होता है) इस तरह पहले त्रह्मचयोश्रम, वाद मे थोड़े 
समय के लिए गृहस्थाश्रम और उसमे भी ब्रह्मचयं के लिए अवकाश 
ओर उसके बाद वासमसग्रस्थाश्रम, ऐसी योजना बनायी थी। परन्तु 
दुःख की वात है कि आज वह योजना नहीं रही हे। 

हिन्दुस्तान॑ के धर्म की यह जो खास वात थी, वह अब नहीं 
रही है। अब तो सिफे थोडा भक्तिमार्ग रहा है और वह सब धर्मों 
मे हो रहा है। वह अच्छा ही है। उसीके आधार पर हम आगे 
बढेंगे । परन्तु भक्ति-मार्ग तो एक 'मिनिसमस प्रोग्राम! ( न्यूनतस कार्ये- 
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क्रम) हे। आध्यात्मिक जीवन का वह वेसिस” (आधार ) हे । उस 
बुनियाद पर वाकी सारा मकान खड़ा करना है । आज तो हिन्दू- 
धर्म का मकान गिर गया है। हिन्दूधर्म की फिर से स्थापना करनी 
ह । उसमे ब्रह्मचयय एक बहुत वड़ा विचार हे । 

इसलाम का आंदश 


इसलाम ने यह विचार रखा है कि गृहस्थ-धर्स ही पू्ण आदशे 
हे । बाकी के आदश, जेसे ब्रह्मचारी का, गोण आदइडशे हैं। बसे 
भगवान्‌ ईसा तो आदरणीय थे, वे ब्रह्मचारी थे, परन्तु उनका जीवन 
पूर्ण जीवन नहीं माना जायगा । मुहम्मद का आदश पूछ है । वे 
गृहस्थ थे । बसे अ्रह्मचारी को 'एक्सपट” (विशेषज्ञ ) जैसा माना 
जायगा । विशेषज्न एकांगी होते हे, परन्तु समाज को उनकी भी 
जरूरत होती है। इसी तरह, जिन्होंने शुरू से आखीर तक ब्रह्मचारी 
का जीवन बिताया, उनका आदश पूर्ण नहीं है । पुरुषोत्तम, पूर्ण आदर 

गृहस्थ ही है। स्त्रियों के लिए और पुरुषों के छिए, दोनों के 
लिए, गृहस्थ का दी आदश है। इस दृष्टि से मुसलमानों का चिन्तन 
चलता है । ६ 

वेंदकि आदने 


चंदिक धस में दूसरी ही वात है। यहाँ पर ब्रह्मचारी को ही 
आइश माना गया है। वीच से जो गृहस्थाश्रम आता हे, बह तो वासना 
के नियंत्रण के लिए है। इस तरह नियंत्रण की एक सामाजिक योजना 
वनायी थी, जिससे कि सनुष्य ऊपर की सीढी जल्इ-से-जल्द चढ़ 
सके। परन्तु सर्वोत्तम आदर तो ऋऋह्मचारी का ही था। 


ख्री-पुरुष में सेद 


वाच के जमाने सें स्त्री-पुरुषों मे भेद साना गया, जिससे हिन्द्धर्म 
की दुदंशा हो गयी । पुरुष को तो ऋद्मचर्च का अधिकार रहा, लेकिन 
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स्वी को इसका अधिकार नहीं रद्द | इसलिए स्त्री को गृहस्थाश्रमी बनना 
ही चाहिए, ऐसा माना गया। अगर वह गृहस्थाश्रमी नहीं वनती हे, तो 
अधर्म होता दे! अधर्म का यह आरोप सहन करते हुए भी कुछ ऐसी 
स्त्रियाँ निकलीं, जो समाज के खिलाफ खड़ी होकर ब्रह्मचारिणी रहीं | 
जेसे, मीराबाई और महाराष्ट्र की मुक्ताबाई। लेकिन समाज ने वो 
उन पर अधर्म का आरोप किया ही। उन्होंने अपने लिए ब्रह्गचये 
का आग्रह रखा, लेक्रिन समाज ने उनके ब्रह्मचयं का हक 


नहीं माना। 
दोष का संशोधन जरूरी 


इस तरह बीच के जमाने में यह एक बहुत बडा दोप पैदा हुआ । 
इसलिए अब इस जमाने मे सशोधन करना जरूरी है | हक देने पर 
भी उसका पालन करनेवाले कम ही होंगे। परन्तु कम हों था ज्यादा, 
स्‍त्री के लिए ब्रह्मचये का अधिकार नहीं है, यह बात ही गछत है । 
उससे आध्यात्मिक 'डिसएबिलिटी' ( अपान्नता ) पैदा होती है। अगर 
कोई व्यावहारिक अपान्रता होती, तो उसमे सुधार करना सम्भव हे । 
लेकिन आध्यात्मिक ह्वी अपात्रता हो, तो वह बड़े दुःख की बात हे। 
हिन्दुस्तान मे, बीच के जमाने मे, जो तेजोहानि हुई, उसका यह भी 
एक कारण हे कि स्त्रियों को ब्रह्मचये का अधिकार नहीं रहा। 


दीक्षा में खतरा ! 


बुद्ध भगवान्‌ पहले अपने उपदेशकों मे स्त्रियों को नहीं छेते थे, 
स्त्रियों को दीक्षा नहीं देते थे। एक दिन उनके मद्दान्‌ शिष्य आनन्द एक 
स्‍त्री को ले आये और उन्होंने भगवान्‌ से कट्दा कि यह्द स्त्री उपदेश 
देने योग्य है। इसे दीक्षा दीजिये। तो उस समय बुद्ध भगवान ने जो 
उद्गार प्रकट किया, उसमे उन्होंने कहा कि “आनन्द के कहने 
से में आज स्त्री को दीक्षा दे रहा हूँ, छेकिन में आज एक खतरा 
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उठा रहा हैं। #&......” बाद में, चुद्धघस की अवनति के जमाने में; 
हिन्दुस्तान में कुछ गछत काम हुए। दुनिया से भी ऐसे काम हुए। 
ढेकिन उसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि हिन्दूधर्म ने स्लियों का ब्रह्मचये 
का हक ही छीन लिया। लेकिन उपनिषदों से उछटी वात है । वहाँ 
तो ख्री-पुरुषों में कोई भेद ही नहीं किया गया हे। 


वासना का तके गलत 


अक्सर यह साना जाता हे कि स्त्रियों में काम-वासना ज्यादा 
होती है । छेकिन यह खयाल गलत हे। ख्री को प्रसूति के परिणाम भोगने 
पढते हैं. और बच्चों के लिए वड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। तो, 
जिसमें इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है, उसके लिए उसके मन में अधिक 
वासना हो, यह सम्भव नहीं दीखता है । एक दिन मैं मन्दिर देखने 
गया था। वहां पर देवकी माता का चित्र था। उसे प्रसूति की वेदनाएँ 





* “आनन्द! यदि तथागत प्रवेदित घर्मं विनय में स्त्रियाँ प्रतृज्या न पाती, 
तो (यह) बह्मचर्य चिर-स्थायी होता, सद्धर्म सहु्न वर्य तक ठहरता। लेकिन चूँकि 
आनन्द! स्थ्रियाँ प्त्रजित हुई , अव ब्रह्मचय चिर-स्वायी न होगा, सद्ध्म पाँच ही सी 
वर्ष ठहरेगा। पानन्द | ज॑ंसे बहुत स्त्रीवाले और थोडे पुरुषोवाले कुछ, चोरो द्वारा, 
भेंडियाहो ( कुम्भ -चोरो )हारा आसानी से घ्वसतीय होते हूं, इसी प्रकार आनन्द ! 
जिस धर्म विनय में स्त्रियाँ प्रव्नज्या पाती है, वह ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी नही होता। 
जेमे आनन्द | सम्पन्न लहलहाते धान के खेत में सेतट्ठिका (++सफेदा ) नामक रोग- 
जाति पलतो है, जिससे वह शालि क्षेत्र चिर-स्थायी नही होता, ऐसे ही आनन्द ! 
जिस धर्म विनय में स्त्रियाँ भत्रज्या पाती हें, वह ब्रह्मचयें चिर-स्थायी नही होता । 
जैसे आनन्द ! सम्पन्न ऊख के खेत में माजेप्ठिका ( + छाल रोग) नामक रोग-जाति 
पलती है, जिससे वह ऊख का खेत चिर-स्थायी नही होता; ऐसे ही आनन्द | जिस 
धर्म विनय में स्त्रियाँ प्रव्ज्या पाती हैं, वह ब्रह्मचय चिर-स्थायी नही होता ।" 

“विनय पिठक, चुल्लदन्ग, भिक्षुणी-स्तघक १, पृष्ठ ५२१। 
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हो रही हैं, ऐसा उस चित्र में दिखाया गया था। जब उसकी तकलीफे 
मैंने देखीं, तो मुझे छगा कि जब इतनी तकलीफ हो रही है, तो भगवान्‌ 
जन्स ही नहीं छेते । मुझे कई दफा रूगा कि मेरा शरीर तो कमजोर 
है, अगर मैं श्री होता, और ऐसी द्वालत मे मुझे बच्चे पैदा होते, वो में फेसे 
टिक सकता ? छेकिन माना जाता है कि ख्री को सन्‍्तान की इच्छा 
रहती है। ञ्री रष्टि मे माठ्प्रेरणा है। इसलिए यह हो सकता हे कि 
स्री को प्रथम' सन्‍्तान की इच्छा हो। बिलकुल ही सन्तान-विरहित 
रहने का आदझों शायद पुरुष की अपेक्षा स्ली को अधिक कठिन मालूम 
होता हो। परन्तु एक सन्‍्तान हो जाने के बाद ख्री को वासना नहीं 
रहती होगी। क्‍योंकि, उसे सन्‍्तान होते समय काफी तकलीफ उठानी 
पड़ती है । यह्‌ मैंने अपना विइलेषण रख दिया। मैं नहीं जानता कि 
यह्‌ कहाँ तक सही है ? 

कहने का तालये यही है कि स्त्री के बारे में यह गलतफहमी 
फेलायी गयी है कि उसे काम-वासना अधिक होती है । इसी गलत- 
फहसी का परिणाम्र हे कि सी पर अंकुश रखा जाता है। इसका 
परिणाम हिन्दुस्तान मे यह हुआ कि कहीं अत्याचार दो जाता है, तो 
सर्तियों भी पुरुषों का बचाव करती हैं। जरा इस बात में गहराई से 
देखो, तो माछूम हो जायगा कि इंसका मतलब है कि स्त्री के मन में 
पुरुष के लिए अनादर है। पुरुष कोई गछत काम करता है, तो वहुत बडो 
बात है, ऐसा उसे नहीं छगता। अगर कोई सत्री वीढी पीती है, तो उसकी 
गलत मारा जाता है, लेकिन पुरुष पीता है, तो गछत नहीं लगता है। मुझे 
भी स्त्रियों को बीडी-सिगरेट पीते हुए देखकर बडा भयानक मालूम 
होता दे। पर ऐसा क्यों होना चाहिए ? स्त्री-पुरुप समान ही वो हैं। 


स्री की अपात्रता पिटे 


फिर भी हिन्दुस्तान मे ख्री के लिए आध्यात्मिक उच्चता की भावना 
है और ज्री के मन में भी वही भावना है। इसलिए कोई व्यभिचारी 
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पुरुष निकले, तो स्त्रियों ही उसे मुआफ कर देती हैं. । वे कहती हैं, 
अरे, पुरुष ही है यह ! इसको स्त्री का सुपीरिऑरिटी कॉस्प्लेक्स! 
(अहम्मन्यता ) कहा जा सकता है। छेकित स्लियों के लिए जो गरूत 
मान्यता हुई है, उसे हटाना चाहिए | उसे हटाये बिना समाज का उद्धार 
नहीं होगा। मैने तो कई दफा कहा है कि जब तक शंकराचाय के 
जैसी कोई स्री नहीं मिलेगी, जो कि पुराने शास्रों की गलतियाँ दिखा- 
येगी, आद्य फाड़ डाछेगी, तव तक ख्रियों का उद्धार नहीं होगा। 
छेफिन शारों की गलतियाँ बताने का काम तो वही कर सकती हे, 
जो अत्यन्त तेजस्वी, बराग्यशील और ज्ञान-निए्ठ हो । तब अपात्रता 
नष्ट होगी और तब ख्री को ्रह्मचये-पालन का जो वास्तविक हक है, 
वह प्राप्त होगा। पर, आज तो ब्रह्मचारिणी स्ली की समाज से 
निन्‍्दा ही की जाती हे। 


अमृत के नाम पर विष्‌ 


मैंने देखा है कि विषय-वासना को प्रेरणा देनेवाछा जो श्ृंगारिक 
साहित्य हे, उससे मनुष्य जितना गिर सकता है, उससे सी अधिक 
गिर सकता है, उस साहित्य को पढने से, जो कि वासना से बचने के 
लिए लिखा गया है। इतना गन्दा साहित्य होता है वह! 


माँ के सामने गरुती कैसी ९ 


. दोना तो यह चाहिए कि ब्रह्मचारी के सामने कोई ख्री आयी, तो 
उस देखकर ज्यादा पविन्न और सुरक्षित सहसूस होना चाहिए। मेरा तो 
ऐसा अनुभव हे कि सामने कोई खी आये, तो मुझे! छगता है कि मेरी 
माता हो आ गयी । इसलिए मुझे अधिक छुरक्ञा मालूम होती है; 
क्योंकि माता पास खडी हो, तो हम गलत काम नहीं करते है। उसी 
परह ब्रद्मचारी को स्त्री के सात्नि 


ध्य से अधिक सुरक्षितता महसूस होनी 
चाहिए । इस वास्ते यह जो खयाल हे कि ब्रद्मचारी को ख्री के सम्पकी 
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से बचना चाहिए, गलत खयाल है। उससे नाहक कृत्रिम मयोदाएँ 
डाछी जाती हैं । 

मुसलमानों का परदा छीजिये, उससें भी यही बात है। हिन्दुओं 
में ज्ली की अपात्रता मानी गयी है । यह सब गछत है। लेकिन, जेनों 
में स्ली और पुरुष, दोनों को समान माना दे । ईसाइयों मे जो केथोलिक 
है, वे स्ली-पुरुषों को समान मानते हैँ। छेकिन जो 'श्रोटेस्टेंट' होते हैं, 
उनका खयाल करीब-करीब मुसलमानों के जेसा ही है। वे मानते हैं 
कि ब्रह्मचय अशक्य वस्तु है और ग्रहस्थाश्रम ही आदशो है । छेकिन 
केथोलिकों मे भाई और बहनें, दोनों त्रह्मचारी होती हैं। इसलिए 
साधना मे एक सामाजिक विषय आता है कि श्री की तरफ किस दृष्टि 
से देखना चाहिए ? 


प्रह्मचारी की दृष्टि 


ब्रद्मचारी की दृष्टि यह नहीं होनी चाहिए कि वह खस्ली को देख ही 
नहीं सकता है । मुमके रामायण का एक किस्सा याद आता है। गश्ु 
रामचन्द्र ने लक्ष्मण को सीता के गहने दिखाये ओर पूछा कि क्‍या तुम 
गहने पहचानते हो ? जब रावण सीता को दर ले गया, तब लंका जाते 
समय सीता ने रास्ते मे अपने गहने एक-एक करके फेंक दिये, जिससे 
कि रामचन्द्र को पता चले कि उसे किस रास्ते से छे जाया गया है। 
लब्मण ने जवाब दिया + 


नाह जानामि केय्रे, नाहँ जानामि छुण्डले । 
नूपुरे त्वभिजानासि, नित्य पादाभिवन्दनात्‌॥ 
'केयूर और कुण्डल, जो ऊपर के हिस्से के गहने हैं, वे तो में नहीं 


पहचानता हूँ, छेकिन नूपुरों को पहचानता हूँ, क्‍योंकि प्रतिदिन सीताजी 
की पद-बन्दना करते समय मैंने उन नुपूरों को देखा था ॥ 
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लक्ष्मण ; चरणाकह्नति का पुजारी 


एक दफा सावरमती आश्रम में इस वाक्य पर चर्चा चछी | बापू 
तो क्रान्तिकारी ही थे। उन्हाते कहा कि लक्ष्मण का यह वाक्य मुझे 
अच्छा नहीं छगता है /! फिर उन्होंने मुत्से पूछा कि 'तेरी इस पर 
क्‍या राय है ? तू तो आस बहुत अच्छी तरह जानता हे । तो सैसे कहा 
कि “आपने जिस दृष्टि से बह वाक्य नापसन्द किया, वह दृष्टि हो, 
तो वह वाक्य नापसन्द्‌ करने ही छायक है कि छच्मण ब्रह्मचारी था और 
उसने सीता का सुख ही नहीं देखा था। अगर ब्रह्मचारी ऐसी सादा 
से रहे कि वह स््री का मुख नही देखता, तो वह गलत वात है। परन्तु 
मैने इस वाक्य का दूसरा अथे देखा हे। इससे तो रद्मण ने सीता 
के चेहरे की तरफ नहीं देखा, इतना नहीं हे | इसमें तो रामजी 
उसे पूछ रहे हैं। इसका मतलब हे कि रामजी भी उन गहनों को 
नहीं पहचानते थे। सतलब, पति ही पत्नी के गहने नहीं पहचान 
ख्ह्यहे ! 

इसके माने हैं कि क्या सीता और क्या राम, दोनो अनासक्त थे। 
दोनों एक-दूसरे की आकृति नहीं देखते थे, बल्कि एक-दूसरे को ब्रह्म 
के रूप में ही देखते थे। लेकिन लक्ष्मण तो सीता के चरणों की 
पूजा करता था, पादाभिवन्दन करता था। इसलिए वह उपासना 
के तोर पर चरणाकृति को देखता था, तो उसमे पेर के गहने भी आ 
जाते थे। चह गहूनों के साथ की चरणाकृति को मूर्ति समझकर 
ज्यासना करता था। ....” जब मैंने यह अथ बताया, तो बापू ने कहा 
कि तू तो शाख-बचनों का बहुत अच्छा वचाब करना जानता है 
वे बोले कि बह सही है। ओर होना भी चह चाहिए कि जहॉ तक हो 
सके, शाख-चचनों का अच्छा अथथ ही करना चाहिए ७ इसलिए जहाँ 
प्रह्मचारी के मन मे यह भावना आयी कि सामने जो सत्री आयी कर 


जप २ क 
उसे में नहीं देख सकता हूँ, तो चद उसकी कमी मानी जायगी। 
४ 
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सहशिक्षा का प्रश्न 


लोग हमसे पूछते हैं. कि लडके और लड़कियों की तालीम एकत्र 
होनी चाहिए या नहीं ? तो हम जवाब देते हैँ कि यह सवाल तो 
परमेश्वर ने ही हल कर दिया है। हर घर से लडके ओर रूडकियों, 
दोनों होती हैं। अगर परमेहवर चाहता कि दोनों को अछूग रखा 
जाय, तो बह कुछ घरों में लड़के ही छडके पैदा करता और कुछ घरों 
में सिफे छडकियोँ ही पैदा करता। इसलिए एकत्र शिक्षा ही होनी 
चाहिए । कछेकिन आज का समाज बिगडा हुआ है, गलत साहित्य, 
सिनेमा, यद्द सब चलता है। इसलिए ऐसे सवाल पैदा होते हैं। 
लेकिन वास्तव मे तो जहाँ सत्री और पुरुष एकत्र रहते हैं, वहीं पर 
अधिक-से-अधिक पवित्रता होती हे, ऐसा अनुभव है । मुझे कभी ऐसा 
नहीं छगा कि स्री से अपना बचाव करना चाहिए | मैंने जिस तरह 
से पुरुषों के साथ व्यवहार किया, उसी तरह से ख्लियों के साथ 
व्यवहार किया । 


अतिपरिचय न हो 


मैं तो मानता हूँ कि पुरुष-पुरुष के बीच भी अधिक शारीरिक 
परिचय होना गलत बात हे। परिचय तो मानसिक होना चाहिए । 
शारीरिक परिचय भी केवल सेवा के वास्ते जितना आवश्यक हे, 
उतना ही होना चाहिए। हम देखते हैं कि पुरुष नाहक दूसरे पुरुष 
मित्र के गछे मे हाथ डालते हैं। इस तरह जो चलता है, वह हमे 
पसन्द नहीं आता हे। 


यह वात्सल्य नहीं, भोग है 


एक दफा किसीने मेरे एक मित्र की कहानी सुनायी। मेरे 
मित्र ने एक सुन्दर गाय का बछडा देखा। उससे रहा नहीं गया और 
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उसने प्रेम से उस बवछड़े को उठा लिया। जिसने मुझे यह कहानी 
झुनायी, उसने तो मेरे उस मित्र के वात्सल्य का वर्णन करने के लिए 
सुनायी | लेकिन, हमने कहा कि इससे क्या वात्सल्य है ? सुन्दर 
बछड़ा देखा और उठा लिया ! अगर बह गन्दा होता, तभी तो वात्सल्य 
की जरूरत थी। क्योंकि, प्रेस से उसे साफ करने के लिए वात्सल्य 
आवश्यक था। अगर उसने क्विसी गन्दे बछड़े को देखते ही उठा लिया 
आर साफ किया, भेस से साफ किया, तब तो हम उस प्रेस को समझेगे । 
लेकिन, अगर आप किसी सुन्दर वस्तु को देखते ही फौरन उसे उठा 
लेते हैं, तो उसमे उसकी आप भोग रहे हैं। उसमें सेवा नहीं है । में 
मानता हैं कि अगर कोई बच्चा भयभीत हुआ हो, तो उसे उठा लेना 
चाहिए। उसे ढाढ्स दिलाना चाहिए। लेकिन उस गाय के सुन्दर 
बछड़े को नाहक उठा लिया। उससे क्या भाव था हा, हम कबूल 
करते हैं. कि हमारे उस मित्र के भी सन मे वात्सल्य था, प्रेम था, परन्तु 
उस प्रेम का दजी नीचा हे । इसलिए सेवा के वास्ते ही शरीर के साथ 
सम्बन्ध होना चाहिए। शरीर-परिचय की जो एक सामान्य मयौदा 
हू, वह न सिफे स्ली और पुरुष के वीच' होनी चाहिए, वल्कि पुरुप- 
पुरुष के वीच और ख्री-खी के बीच भी वही मर्यादा होनी चाहिए। 
यह दर्शन ही गलत है कि स्री और पुरुषों मे भेद किया जाय । 


लिंग-भेद अनावश्यक 


हमने तो देखा है कि जिन लोगों से स्री-पुरुषों के बीच में अधिक 
मुक्तता है, वहीं पर अधिक पवित्रता है। उधर मल्ावार में तो भाषा 
से भी लिंग-भेद नहीं है। हिन्दी मे में जाता हैं', मैं जाती हें), इस 
तरह का भेद्‌ हरएक वाक्य में आता है। बंगला से भी लिंग-भेद नहीं 
हू. यह चहुत अच्छी वात हैं। लिंग-भेद न होने के कारण बंगला 
किताबों का हिन्दी से तरजुसा करना भी कठिन हो जाता है। क्योंकि, 
यहाँ पर खी-पुरुषों के प्रेम का जो पाविज्य होता है, अनुवाद से वह 
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नहीं आ सकता है। हिन्दी मे लिंग-सेद हे । वास्तव में तो उसका 
तरजुमा ही नहीं हो सकता है। क्योंकि, यहा पर जो इम्पसंनल' 
( अशरीरी ) प्रेस है, उसे अनुवाद में नहीं छाया जा सकता है। 
लेकिन हा, बंगला मे संस्कृत का अनुकरण करके विशोषणों मे लिंग-भेद 
छाया गया है। यह गरछूत काम किया है । क्रिया-पद से लिंग-सेद 
नहीं है, यह अच्छी बात हे। वास्तव में इन भेदों की कोई जरूरत 
नहीं है। सस्क्ृत के क्रिया-पढों में भी यह भेद नहीं हे और इंग्लिश 
मे जो 'हिज! ( वह--पुरुष ) और 'हर! ( बह--सत्री ) चलता हे, वह भी 
बंगला मे नहीं है। यह अच्छी वात है। इससे वातावरण पविन्न होता है। 


शौच! का अर्थ 

खी-पुरुषों का भेद तो हम आकृतिमात्र से ही पहचानते हैं । 
अन्द्र की आत्मा तो एक ही हे। मनुष्य ने माना हे कि दोनों के बीच 
कुछ सर्यादाएँ होनी चाहिए। लेकिन यह कोई सर्वोत्तम वस्तु नहीं है । 
होना तो यह चाहिए कि दोनों खुले दिल से एक-दूसरे के सामने 
आये। वैसे शरीर-सम्पक की एक सर्व-सामान्य सादा हो। पुरुप- 
पुरुष के बीच भी ज्यादा सम्पक न हो। योगशास्त्र से इसे 'शोच' 
कहा हे। योगशास्त्र में दो बाते बतायी हैं; ( १) यम--अहिंसा, 
सत्य आदि ओर ( २) शौच--स्वच्छता की भावना । इसका मतरूब 
है कि अपने शरीर के लिए घृणा पैदा हो ! “स्वाग जुगुप्सा !” ऐसे गन्दे 
शरीर को लेकर हम दूसरों के नजदीक कैसे जायें, यह विचार होता 
है। ऐसे अमगरू शरीर से हम दूसरों के सम्पके मे ज्यादा नहीं 
आयेंगे। इस तरह अपने शरीर के लिए जो अमगढ भाष होता है, 
वह एक रक्षण होता हे, जिससे कि नाहक सम्पर्क नहीं होता है । 
इसलिए हम तो मानते है कि नाहक ख्ल्ी-पुरु्षों के बीच की सादा 


मानने की कोई जरूरत नहीं है। जो मर्यादा माननी है, वह सबके 
लिए समान हे। 


ब्रह्मचर्य डेप 


स्त्री की देवी! मानना गढुत 


अब में एक तीसरी वात कहैँगा, जिसका समाजश्ास्त्र के साथ 
सम्बन्ध है। आजकरू समाज में सुघरे हुए लोगों मे अधिकाधिक 
कृत्रिसता आ गयी है। इसलिए स्त्री के लिए ज्यादा आदर दिखाना, 
जिसे “दाक्षिय्य भाव” कहते है, चछता हे। स्त्री को देवी' कहा 
जाता हैं। इस तरह, एक वाजू से तो स्री के लिए घृणा और तिरस्कार 
होता है, अपात्रता होती है और दूसरी तरफ से स्लरी फे छिए अधिक 
भावना होती हे । पुरुष अपने को स्त्री का सेवक मानता है। बीच के 
जमाने में यूरोप के सरदारों मे जो 'अचलूरी” ( चीरता ) की बात चली 
वह इसीमें से निकली हे और इसीके परिणामस्वरूप आज के समाज 

एटीकेट' ( शिष्टाचार ) के नियम बने हुए हे । छेकिन हम मानते 
है कि इसस विपय-्वासना बढ़ती ही ह। जैसे श्री के लिए कोई 
अपात्नता समझ्नना गछत है, उसी तरह सत्री के लिए अधिक भाव या 
ऊँची भावना रखना भी गछत हे। होना तो यह चाहिए कि आत्मा 
में तो खली ओर पुरुष का भेद नहीं हे, यह भेद तो शरीर का हे, 
इसका भाव हो जाय। यह भान होने पर वासना से निवृत्त होना 
आसान हो जायगा। 


सेवकों का करतेव्य 


सेवकों के लिए पॉच यसो की वात बतायी गयी हे । जेसे, अहिसा, 
अपरिपग्रह आदि | उन ब्रतों के पालन के लिए हम समाज में किस 
का जीवन विताये, इस पर सोचना होगा। मेने माना हे कि 
जिनको इन ज्रतों की शक्ति का भान है, वे प्रह्मचय का यही खयाल 
करेगे कि सनुप्य मे जो वीय-शक्ति होती है, वह उत्पादन के लिए है। 
इसलिए सनुप्य की चासना जितनी ऊेची चढ़ेगी, उतना ही घह 
गिरेगा। अक्सर कद जाता है कि जो प्रतिसा का, तिर्सोण का कान 
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करते हैं, उसमें स्थूल-निर्माण की, सन्‍्तान-नि्मोण की इच्छा कम होती 
है । इसलिए निर्माण-कार्ये एक पवित्र कार्य है। निर्माण ऊँची चीजों 
का करना चाहिए। जो ऐसा करेगा, वह नीची वस्तु को छोड देगा। 
बुद्धि की प्रतिभा, ज्योति के समान द्ोती है। लेकिन, अन्दर का जो 
तेल है, जिसके जाधार से ज्योति जलती है, वह तेल हे--न्रह्मचय । 
ब्रह्मचये से बुद्धि की प्रतिभा अधिक तेजस्वी होगी। इसलिए जिन्हें 
घौड्धिक काम करना है, ऊँचा चिन्तन करना है, उनकी बीय-शक्ति का 
उपयोग सामान्य सन्‍्तान निर्सिति के काम से करना उचित नहीं है । 


उत्तम निर्माण-कार्य करें 


बुद्ध, शकराचाय, ईसा, ये सब त्रह्मचारी ही थे। उनकी बुद्धि के 
लिए एक ऐसा! काम मिला था, जो बहुत ऊँचा था। उन्‍हें ऊँचे दज के 
तनिर्माण-कार्य से समाधान होता था। इसलिए निर्माण की जो सबे- 
साधारण प्रक्रिया मानी जाती हे, उससे वे सहज दी बच गये। अतः 
सेवकों के सामने कोई उत्तम निर्मोण का काये होना चाहिए। जिन्हें 
सभाज-रचना बदलनी हे, क्रान्ति का काम करना है, उन्हें तो आसानी 
से ब्रह्माचय सघना चाहिए । हमारे सामने एक ऐसा ही क्रान्ति का 
काम है । हमे नया मानव बनाना है। सारा समाज बदलना है। 
उत्तम साहित्य निमौण करना हे | व्यक्ति और समाज में भिन्‍्त-भिन्‍न 
गुणों का प्रकाश करना है। इतना मद्दान्‌ कार्य जिनके सामने पडा है, 
उनको तो स्थूछ निर्माण-काय से रस नहीं मालूम दोगा। 
आज मैंने आपके सामने सुन्यवस्थित रूप से विचार नहीं रखा 
है, जेसे जगल में संचार करते हैं, उसी तरह मैंने किया हे 


भेटिया, 
मेव्नीपुर ( चगाल ) 
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प्राथना का रहस्य : सर्वत्र हरिद्शन ५: 


में देखता हूँ कि गांधीजी के कारण आधुनिक जमाने में हिन्दु- 
सस्‍्तान से एक रिवाज पड़ गया है कि हरणक आश्रम मे ओर संस्था 
म॑ सबह-शास प्रार्थना चलती हें। परन्तु यह केवछ एक सदाचार 
मात्र हे। उस पर हमारी उतनी श्रद्धा नहीं होती, जितनी होनी 
चाहिए। उसके परिणामस्वरूप होता यह है कि प्राथना तो 
कर डालते हैं, परन्तु जीवन पर उसका कोई असर नहीं होता हू। 
परमेड्वर की प्रार्थना का, भक्ति का रहस्थ तो तब सालूम होता 
है, ज़ब मनुष्य अहंकार छोड़कर, केवल हरिमय होने की ऋंप्टा 
करता हे । 


भक्ति और भूदान 


भक्ति के बारे में देखा जाय, तो भक्ति के साधन माने गये हैं--- 
भजन, पूजा, प्रसाइन्‍्सेवन आदि। इन सबसे भक्ति का जितना 
सम्बन्ध माना जायगा, भूदानन्यन्त का भक्ति से उनसे भी ज्यादा 
सम्बन्ध साना ज्ञायगा | क्योंकि, भूदानन्यन्ष मे हम साज्षात्‌ 
नारायण को सेचा करते है । काल्पनिक सेवा या मूर्ति की पूजा नहीं 
करते ह। वल्कि, जनता में हम मारायण को देखते हैं और इसमे हस 
साज्ञान्‌ नारायण की ही सेवा करते हैं। इसलिए जो भूदान के काय- 
फता हूं, वे यह दावा कर सकते हूं कि हमने भक्ति की राह ली 
हूं। बसे, वेष्णव भी यह दावा कर सकते है। परन्तु, हम आज यह 
दावा नहीं करते है, क्योंकि, उसका जो गहरा दर्णन है, वह हम 
नहीं हुआ हैँ। 


४८ कार्यकर्ता-वर्ग 


लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जेसे दूसरे आन्दोलन होते हैं, 
वेसा यह आन्दोलन नहीं है । हमारे जो सुख्य-मुख्य कार्यकती हैं, 
उनकी आन्दोलनकारी मनोदृत्ति नहीं होनी चाहिए । वैसे तो इसमें 
हजारों, लाखों कायकतों आयेंगे। में उनकी घात नहीं कर रहा हूँ। 
लेकिन, जो कार्यकतों इसमे पूरा समय देंगे, उन्हींके लिए कह रहा 
हूँ। गंगा की जो मूलधारा होती है, वह स्वच्छ, शुद्ध, निमेल होनी 
चाहिए। फिर बाद मे दूसरे नाछे आयें, तो कोई हज नहीं। जो पूरा 
समय देनेवाले कार्यकतों हैं, वे इस भूदान-गंगा की मूलधारा हैं। 
इसलिए उनको यह दशन होना चाहिए कि इस काम में हम साक्षात्‌ 
नारायण की सेवा करते है । तो उनका सारा जीवन भक्तिमय होगा । 

भक्ति से दृष्टि-परिवतेन 

हम जब यात्रा करते हैं, तो कुछ छोग दान देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। 
लेकिन जो दान देंगे, उन सवकी तरफ देखने की हमारी दृष्टि भक्ति 
से बदल जायगी । उस हालत से इस आन्दोलन की शक्ति प्रकट होगी । 
दूसरे आदोलनों मे तो यह होता है कि आन्दोलन कभी ऊपर उठता हे, 
तो कभी नीचे गिरता है । आन्दोलन का सतलब ही है--'डोलायमान !? 
इसलिए मैंने कहा है कि यह आन्दोलन नहीं है, यह तो 'आरोहण' है । 
इसमे तो सतत ऊपर ही चढना हैे। काम करते समय हमे कभी 
जमीन सिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। कभी लोग शंका उठायेंगे, कभी 
गुस्सा होंगे। कभी अहंकार दीखेगा। ये सारे दशन होते हैं । परन्तु," 
हमें ऐसी आन्तरिक अनुभूति होनी चाहिए कि ये सब दशन ऊपर-ऊपर 
के हैं। जेसे, सुवर्ण के कई प्रकार के अलंकार बनाये जाते हैं, तो आकार 
कुछ भी हो, सुबर्ण तो सुबर्ण ही है । इस बात को हम' पहचानते हैं। 
उसी तरह हमारे सामने जो कोई आये, कोई भला हो, कोई बुरा माठूम 
हो, तो भी ये सब भले-बुरे के बाहरी आकार ही हैं। असल वस्तु तो 
सुवर्ण ही है । कोई अलकार टेढा दो, तो भी हम उसे फेंक नहीं देते है, 
यह जो अन्तर में अनुभव होगा, वह सबके लिए होना चाहिए। इसके 
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लिए भगवान की प्राथंता की जरूरत हे। उसमें हस ईश्वर के सामने 
खड़े हो जाते है ओर दिल का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे कि वह 
अन्दर आया सकता है। फिर हमारी संकुचित सनोबृत्ति खतम हो जाती 
हू ओर हृदय व्यापक वनता छू । इसलिए यह तो बाहर की व्यापकता 
को अन्दर लेने की क्रिया है। लेसे, शरीर के लिए स्ताव और स्वच्छ 
हवा आवश्यक है, उसी तरह हमे आव्यात्मिक हवा जरूरी हे । इसलिए 
प्राथना का महत्त्व हे। 
प्राचीन सन्‍्तों का दावा 


इस दृष्टि से हमारी प्राथना और भजन को लो । पहले के चेष्णवा 
में जो प्रेरणा थी, उसमें कुछ कमियाँ दे । परन्तु बह एक उत्तम बस्तु 
हे ओर चह हममे ज्यादा होनी चाहिए। मैंने चाण्डीरू से कहा था 
कि पहले के सनन्‍्तों का यह दावा नहीं था कि हम दुनिया का परिवतेन 
करने जा रहे हैं| उनका दावा यही था कि हम ईइवर के पास जाना 
चाहते दूँ । उसकी कृपा हासिल करना चाहते है। लेकिन हस लोग तो 
पहले के सन्‍्तों से ज्यादा सोचते है । हम कहते है कि यह ईश्वर का 
प्रकाश न सिफ हमें मिले, बल्कि सारी दुनिया को सिले, जिससे कि 
मनुष्य से परिवर्तेत हो, समाज-व्यवस्था में परिवर्तन हो, एक क्रान्ति 
हो। हिंसा से क्रान्ति करती तो बहुत आसान वात है। उसके लिए 
सिफ बाहर का ही रूप बदलना पड़ता हे, लेकिन अहिंसा से क्रान्ति 
करनी हो, तो अन्दर से बदल करना पड़ता है। इसमें तो मानव के 
हृड्य में प्रवेश करके बदल करने की वात है । तो, जो लोग इतनी बड़ी 
उम्मीद रखते है, उनके लिए भक्ति-सार्ग आवश्यक ही है। 


हम एक कदम आगे 


जो पुराने सन्त थे, ये समझते थे क्िव्यक्ति की झुद्धि हो और 
उसके लिए थे सेवा भी दरते थे। वहीं तक उनका काम सीमित था | 
परन्तु दुनिया को कोई रूप देना है. यह अहंकार कहिये या आदझे 
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कहिये या मिशन! कहिये, उनमें नहीं था। इसलिए हमे एक कदम 
आगे जाना है। यह जो हमारा दावा है, वह बडा साहस का है कि 
हमे बुद्ध भगवान्‌ और सन्त, ये सब जितने आगे गये थे, उससे भी 
एक कदम आगे बढना है । तो, जब हमारा और एक कदम आगे बढने 
का दावा है, तो हमें उसके छायक बनना चाहिए । 

ऋषि अरविन्द ने भी कुछ ऐसी ह्वी बात की थी और उसके लिए 
उन्होंने साधना भी की। परन्तु, उनका जो सारा ओसेस” (पद्धति ) 
है, वह इतना 'अनएण्डिज्! (चिर॒स्थायी ) हे कि उससे मनुष्य भ्रान्त 
ही हो जायगा और अपना जीवन किधर जा रहा है, इसका उसे पता 
ही नहीं चलेगा। अरविन्द कहते थे कि हम अपनी साधना के जरिये 
ऊपर पहुँच जायें, ईइवर तक पहुँच जायें और फिर वहां से दुनिया के 
लिए उतर आयें | पुराने सन्त तो कहते थे कि ईश्वर-प्राप्ति हुई, तो वेढ़ा 
पार हुआ । छेकिन अरविन्द कहते हैँ. कि वहां तक जाना याने शक्ति 
हासिल करना है। फिर उसके बाद दुनिया के लिए नीचे उतरना है और 
वह्दों पर जो अम्नत पाया, वह दुनिया को देना है । वेदों मे कहानी है 
कि सेन पक्षी ऊपर जाकर अमृत ले आता है। अरविन्द ने वेदों से ही 
वह 'सीम्बोछ” (प्रतीक ) लिया है। हम ऊपर से शक्ति लायेंगे और 
फिर समाज मे काम करेंगे, तो समाज की शुद्धि होगी, यह बात तो 
ठीक है, लेकिन उसको उन्होंने जो रूप दिया, बह तना “मिस्टिक! 
( रहस्यपूर्ण ) है कि उससे स्पष्ट दर्शन नहीं होता हे। उन्होंने उसके 
लिए एक प्रयोगशाला भी खड़ी की । छेकिन, वे कहाँ तक पहुँचे, यह 
हम नहीं जानते हैं। पहले के छोग सोचते थे कि ईइवर अवतार लेता 
है, लेकिन अरविन्द ने कहा कि हम खुद साधना करके ऊपर जायेंगे 
और फिर नीचे आयेंगे। तब नया जीवन लेकर आयेंगे । 


नर में नारायण देखें 
अरविन्द ने जो विचार रखा, वह पहले से एक कदम आगे बढा 
हुआ है। बेसे ही हम आज जो बात कर रहे हैं, वह भी एक कदम 
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आगे की है। मूर्ति को भगवान्‌ समझकर उसकी पूजा करते हैं, यह 
वात कठिन नहीं है । मूर्ति को भगवान्‌ मानना आसान हे, क्योंकि, 
मूर्ति को ल राग-द्वेप होते हैं, न क्रोध । इसलिए वह भगवान्‌ का प्रतीक 
बनने के सर्वेथा उपयुक्त हैे। लेकिन, जब हम भनुष्य को ही नारायण- 
स्वरूप मानते है, तब तो बात कठिन हो जाती है। क्योंकि, यह नारायण 
कसी क्रोध सी करता है, कभी जसीन कम देता है, कभी ज्यादा देता हैं। 
हमारी कल्पना के अनुसार बह नहीं वरतता हे। ऐसी हालत में उसे 
नारायण समझना कुछ कठिन हो जाता है । 

मूर्ति को तो हम चाहे जो रूप दे सकते हैं, लेकिन इस नारायण 
का क्या रूप होगा, यह हमारे हाथ में नहीं है, उसीके हाथ में हे। छेकिन 
हम सब करते चले जायें। बह क्रोध करेगा, तो समझ कि नारायण का 
क्रोधमय रूप प्रकट हुआ हैं । वह मत्सर करेगा, तो समझे कि नारायण 
भस्सर के रूप में दीख रहा है। बह कंजूस बनेगा, तो समझें कि 
नारायण का कंजूस रूप अकट हो रहा है। इस तरह उस-उस रूप में 
नारायण ही दीख रहा हु, ऐसी हमारी बृत्ति हो ज्ञाय, तभी हम 
विश्व का परिवतेन करेंगे। नहीं तो, अगर क्रोधी मनुष्य के दशन से, 
उसके क्रोध ने हमारे हृदय सें प्रवेश किया, तो दुनिया का परिवतेन 
करने के बजाय दुनिया ही हमारा परिवतेत करेगी। इसलिए जो 
दुनिया का परिवर्तन करना चाहते हैं, वे इतने मजबूत होने चाहिए कि 
उनके अन्तर का असर दुनिया पर हो । दुनिया का उन पर नहीं होना 
चआहिए। इसलिए हस लोगों को अधिक गहरी निष्ठा चाहिए। 


हृदय-परिवर्तन का आन्दोलन 


हम लोगों में यह एक खासी हू। हस कोई काम उठाते हैं, तो वाह्म 
काम से मतसेद हो जाता ह्‌ । पश्रधम स्थान किसे सिले, गौण स्थान 
किसे सिले, इस पर मतभेद चलता हैं। इसका मतलब है. कि सामान्य 
स्तर पर ही झगड़ा होता हे । अगर भूदान-बन्च कोई फंड इकट्ठा करने 
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का काम होता या मॉगने का काम होता, तो उसमे यह सब चलछ सकता 
था । हमने कहीं-कहीं देखा है कि कुछ छोग धमकाकर या दबाव डाल- 
कर भूदान हासिल करते हैं। याने वोट हासिछ करने में जो हथकण्डे 
इस्तेमाल किये जाते हैं, वे हथकंडे भूदान प्राप्त करने में इस्तेमाल किये 
जायें, तो हमारी हृदय-परिवर्तन, फिर जीवन-परिवर्तन, ओर फिर 
समाज-परिवतेन की जो बात है, वह मिट जाती है । हमारा यह कोई 
जमीन आप्त करने का आन्दोलन नहीं है | लोगों मे परिवतन छाने का 
आन्दोलन है। इसलिए हमारे काम मे श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति 
की गहराई होनी चाहिए । 


सर्वत्र हरिदर्शन 

वास्तव में हमारा सुबह से शाम तक व्यवह्यार ही ऐसा होना 
प्वाहिए, हमे यही कोशिश करनी चाहिए कि हम मानें कि जिस किसीका 
भी दर्शन हो, दरिदर्शन ही है । अन्द्र से जो यह कोशिश चढेगी, 
वह ठीक से चल रही हे या नहीं, यह देखने के लिए हमे सतत जाग- 
रूक रहना चाहिए। इसलिए प्रार्थना की जरूरत है । प्राथना मे सब 
भकक्‍त-जन अन्तमुंख होकर वैठते हैं. और ईश्वर के सामने हैं, ऐसा 
खयाल करते हैं। हमारा दिन भर का जो काम चलता है, उससे 
हमारी परीक्षा होती है। अगर यह खयाल रहा, तो इस आन्दोलन का 
तेज बढ़ेगा। हमे किसी प्रकार का सकोच या परदा नहीं रखना 
चाहिए। जब हम दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं, तो हमे 
ऐसा लगना चाहिए कि हम ही अपने आपसे व्यवहार कर रहे है । 
ऐसा हमारा ढंग रहा, तो यह्‌ काम वहुत जल्द आगे बढ़ेगा। 


जीवन-शक्ति जरूरी 


अब तो यह काम आगे बढने ही बाला है। काग्रेस और दूसरी 
सस्थाएँ भी इसको उठा रही हैं। इसका वॉल्यूम! ( विस्तार ) बढ़ेगा । 
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अय सन्‌ सत्तावन भी नजदीक आ रहा हे, तो काम बढ़ेगा ही। लेकिन, 
सिर्फ 'वॉल्यूम' बढने से काम नहीं होगा । वह बढ़े, परन्तु अन्दर की जो 
पस्परिट! ( जीवन-भक्ति ) हे, उसकी जरूरत है। इसी चास्ते कुछ अच्छे 
कार्यकर्ता हमारे साथ घूमते है, यह्‌ वर्ग चलता है, तो उनको लाभ होता 
है। यह सब अच्छा है । हस छोग अन्दर से उसे ग्रहण करें, तभी शक्ति 
पैदा होगी। नहीं तो, नहीं पेदा होगी। इतने ही कार्यकतों ठीक से 
समझ जायें, तो सारे चंगाल के परिवर्तन के लिए इतनी शक्ति काफी 
हू। दुनिया क्‍या कहती है, अखवारवाले हमारे बारे में क्या लिखते 
है, कोई स्तुति करता है या निन्‍्द्रा, इसकी कोई चिन्ता नहीं होनी 
चाहिए। अगर हमारा काम स्वच्छ, निमेठ, निरहंकार हे, तो हमने 
पूरा हासिल किया । 


नम्नता ओर सहिष्णुता 


तुणादपि घुनीचेन, तरोरिय सहिष्णुना--ऐसा हमें होता चाहिए। 
शायद यह चेतन्य महाप्रभु का ही वाक्य हे या उनके पन्‍्थ का हे । 
भक्त को खुद को तिनके से भी नीच मानना चाहिए और जेसे वृक्ष 
सहिष्णु होता है, बेसे ही भक्त को भी सहिष्णु होना चाहिए। 
अगर यह वाक्य हमारे जीवन से आ जाय, तो यहाँ पर ज्ञो चन्द 
छोग थेठे है, वे ही सारे बंगाल मे ज्योति प्रकट करेंगे । 
खाजरा, 
मेदिनीपुर ( बंगाल ) 
२९-१-०५ 


खेती द्वारा जावन-विकास ;६: 


आज के व्याख्यान में हमने जो बात छेड़ी उसके बारे में कुछ 
अधिक कहूँगा । हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, जिसमें आदश तो 
यह होगा कि हर शख्स का खेती से सम्बन्ध हो, लेकिन अगर हम इस 
आदर तक नहीं पहुँच पाये, तो कुछ लोग ऐसे रह सकते हैं, जिनका 
खेती से सम्बन्ध नहीं रहेगा । आदर्श तो यही दे कि हर व्यक्ति खेती 
करके और उसके साथ-साथ फिर दूसरा उद्योग करे। जैसे वढई का हो, 
शिक्षक का हो । अगर हम इस बात का ठीक से चिन्तन करेंगे, तो 
हमारे कार्यकर्ताओं को अपने जीवन मे यह बात लानी होगी | आज 
हम भूमि मॉगने के लिए घूस रहे हैं । अतः हर रोज खेती के लिए 
चार घण्टा नहीं दे सकते हैं| लेकिन फिर भी खेती के काम की हमें 
आदत होनी चाहिए और जमीन के बेटवारे के बाद निर्माण का जो 
काम हमे करना हे, उसमें यह बात बहुत जरूरी हे । 


खेती का आग्रह क्‍यों १ 


हम छोगों को सोचना चाहिए कि मैं खेती का इतना आग्रह क्‍यों 
रख रहा हूँ । मैं मानता हूँ कि खेती के साथ मनुष्य के विकास का 
सम्बन्ध आता है। जीवन-विकास के लिए खेती आवश्यक हे । खेती के 
बगैर कोई पुरुष नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं कहेँगे। आत्मा में 
कई प्रकार की शक्तियोँ होती हैं, इसलिए किसी मनुष्य का अगर खेती 
से सम्वन्ध न भी रहा, तो भी उसका पू्ण विकास होना असम्भव नहीं 
है। लेकिन, साधारणतया यह कद्दा जा सकता हे कि खेती के साथ 
सम्बन्ध न हो, तो पूरा विकास नहीं होगा। जेसे, आज माना गया हे 


खेती द्वारा जीवन-विकास फ्प्‌ 


कि लिखना-पढ़ना न जानने से पूर्ण विकास नहीं हो सकता। में तो 
कहेँगा कि यह विचार 'क्वेश्चनेवल' (सन्देहास्पद ) हो सकता है। 
लेकिन, यह कहा जा सकता हे कि खेती के साथ सनुष्य का सम्बन्ध 
न हो, तो विकास नहीं होगा। हम लिखने-पढनेवालों की गिनती 
करते हैं ओर कहते हैं कि देश में सो प्रतिशत शिक्षित बने, तो अच्छा 
होगा। में कहता हैँ कि वही वृत्ति खेती के लिए हो। देश में जितने 
ज्यादा फीसदी लोग खेती जानते हांगे, उतना ही देश का विकास शीघ्र 
होगा | यह जो मेरा विचार हे वह अनुभव पर खड़ा हे। में मानता हैँ 
कि दूसरे उद्योगों से भी विकास होता है, परन्तु उतना विकास नहीं 
होता है, जितना खेती से होता हे। दूसरे उद्योगों के जरिये जो विकास 
होता है, वह खेती का पूरक होता है । इसलिए हम चाहते हैं कि हर 
कोई खेती के साथ दूसरे उद्योग करे । 


सबका प्रकृति से नाता हो 


यह एक स्वतन्त्र दशन हे, तत्त्वज्ञान ह । हम सानते हैं. कि हर 
सनुष्य का छुदरत के साथ सम्बन्ध होना चाहिए | अगर हर मनुष्य का 
खेती के साथ सम्बन्ध रहेगा, तो डॉक्टर का घन्धा वन्‍न्द हो जायगा। 
जिस समाज मे डॉक्टर की ज़रूरत नहों हे, वह समाज उत्तम समाज 
है, आदर्श समाज है। यह तो तब साथ्य होगा, जब हर कोई खेती 
करेगा । वेसे खास शरीर-संव्धन के लिए जो व्यायाम चलता हें, 
उसकी तुलना में खेती बहुत ही अच्छी ह्‌ । क्याकि, छुश्ती का अखाड़ा 
मकान के अन्दर होता है, जहाँ खुली हवा नहीं सिलती हे। इसलिए 
कुष्ती खेलनेवाले दीघोयु हा, यह उस्मीद हस नहीं। कर सकते है। 
परन्तु खेती करनेवाले दीघाोयु हों, यह उम्मीद हम कर सकते हूं । से 
मानता हूं कि ब्रद्मचय की साधना के लिए खेती से फायदा होता है । 
अगर सब लोगों का खेती के साथ सम्बन्ध हो, तो देश का संयम 
घढ़ेगा । इसलिए हम छोगो के जीवन से यह्‌ वात आनी चाहिए। हमें 
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हर रोज खेत में काम करने का कार्यक्रम रखना चाहिए। उससे परि- 
श्रम-निप्ठा बढ़ेगी और भूदान-यज्ञ का विचार विद्युत्‌ संचार के जसा 
जल्दी फेल जायगा। 

कोकड, 

मेदिनीपुर ( बंगाल ) 


२१-१-५७ 


भक्तिमार्ग की साथना ७: 


3 जी गया हि 
आज भक्ति-सार्ग की साधना के बारे में समझाने को कहा गया हूँ । 
बहत लोगों का ऐसा खयाल हे कि पहले मनुष्य आज के जंगली 

जानवरों जेसा ही था। कम-वेशी सही, पर वह जानवर ही था। तव उसे 

सष्टि के रहस्य का कोई ज्ञान नहीं था ओर ज्ञान के अभाव में उसे 
भय मालम होता था। वारिश हुई, विजली चमकी, तो उसे भय 
माढ्म होता था। भूकम्प हुआ, तो भय सालूम होता था। वह तो 
आज़ भी मालम होता हे। लेकिन, उस जमाने में ज्यादा भय था। 
इस तरह सृष्टि का रूप उसे ज्यादा भयानक मालूम होता था। 
परिणामस्वरूप भयभीत होकर उसका मनोमाव स॒टि की शरण से 
जाता था। फिर होते-होते वह इस ओर मुड़ा और इस तरह भक्ति- 


सा का आरस्स हुआ। इस तरह कुछ लोग मानते हैं। लेकिन हम 
इसे नहीं मानते हैं । 


प्रीति से भक्ति का जन्म 

हम सानते हे कि भक्ति का उद्गम भीति से नहीं, प्रीति से हुआ 
हू। भीति मनुष्य के लिए जितनी स्वाभाविक है, उससे भी ज्यादा 
स्वाभाविक प्रीति हे। भीति तो सनुष्य को भी होती है और जानवर 
को भी होती है। परन्तु भीति का अनुभव होते के पहले मनुष्य को 
प्रीति का अनुभव होता हैे। आज भी हम देखते हैं कि हर ग्राणी 
साता के उदर से जन्म पाता है ओर वह वचपन में सो का प्रेम पाता 
है। इस तरह उसका पहला अनुभव प्रीति का हे। बाद में उसे भीति 
का अनुभव आता ह। हमने भक्ति के जो सबसे पुराने स्तोत्र पढ़े हैं. 


उनमें ईश्वर को माता-पिता कहा गया हे। भक्तिमागे में ईश्वर के 
प्‌ 
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भयानक रूप का उतना खयाल नहीं दिखाई देता है, जितना ईश्वर के 
प्रेममय रूप का दीखता है। ईश्वर के अनन्त गुण हैं, तो कुछ गुण ऐसे 
भी होते हैं, जो हमे हजम नहीं होते हैं और हमे भयावह माढूम होते 
हैं। इसलिए भीति का आरम्म होता है। लेकिन पुरानी भक्ति का जो 
आरम्भ हुआ वह भय से नहीं, वह श्रेम से ही हुआ। 


भीति और ग्रीति 


पुराने जमाने मे जो हुआ, इस जमाने में भी वह्दी हो रहा है । 
आज भी भीति और प्रीति, दोनों का अनुभव हमे हो रद्दा है। आज 
दुनिया मे एटम बस का भय छाया हुआ है। पहले यह भय नहीं था। 
पहले के छोग स्रृष्टि का भयानक रूप देखकर डरते थे। आज दूसरा 
भयानक रूप सामने आया है । डर कम नहीं हुआ है। परन्तु स्वरूप 
बदल गया है । आज सी कितने ही छोग डर के कारण ईश्वर के पास 
पहुँचते है और उससे प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर उनको भय से छुड़ाने- 
वाला होता है, जेसे आचीनकाल से भी वह था। परन्तु भेस से भी 
लोग उसके पास पहुँचते हूँ। परन्तु यह जो खयाल है कि भक्ति का 
आरम्भ भीति से हुआ ओर बाद से प्रेम का विकास हुआ, चह गलत 
है। भक्ति के दोनों प्रकार, जिसमें भय भी है और प्रेम भी है, पुराने 
जमाने से आज तक चछे आये हैं और आज भी दोनों सौजूद हैं। 

कर्म और भक्ति में फर्क 

कर्म-मा्गे और भक्ति-मार्ग, इन दोनों से फके है। भक्ति-मार्ग मे 
मनुष्य को परमेश्वर से क्षमा की आशा रहती है। लेकिन, कर्म-मार्ग 
में कम का प्रतिफल रहता हे । जेसा करो, वेसा पाओ | गरूत काम 
करोगे, तो घुरा फल मिलेगा । जच्छा काम करोगे, तो अच्छा फल 
मिलेगा। जेसा वोया, वसा पाया। यह कमे का नियस है । वह 
कल्याणकारी ही छै। उससे हमारे हाथ मे चाबी आती है | हम अच्छा 


भक्ति-मार्ग की साधना एः९, 


काम करते हैं, तो हम अच्छा फल सिलता है। इस तरह कम का 
नियम निटुर नहीं होता है, वल्कि वह कहता हैं कि जेसा वोओ, बसा 
पाओ। यह विल्कुल ही सरल वात है ओर इससे हर सनुप्य को स्व॒त- 
न्त्रता रहती है कि मनुष्य जेसा चाहे, वेसा प्राप्त कर सकता है। 

कम के नियस से मनुष्य को भय नहीं मालम होना चाहिए। फिर 
भी सनुष्य इतना कमजोर हो कि कर्म के परिणाम को सहन करने के 
लिए बह कितनी ही दफा तेयार नहीं होता हे। चह गछत काम तो कर 
छेता है, पर गलत काम का परिणाम सोगने की ताकत उससे नहीं 
होती है । बुरा काम करने के लिए कया चाहिए ? घुरा काम करने की 
घेवकूफी या मू्खता तो सनुष्य में होती हे, परन्तु उसका फछ अगर 
सहन करना है, तो उसके लिए मजबूती चाहिए, हिम्मत चाहिए, ताकत 
चाहिए। मेने जो कुछ किया हे, उसका फल में भोगूँगा, ऐसी बृत्ति 
रही, तो उससे मनुष्य की शद्धि होती है । कर्म-फल टलेगा, तो घुरा 
होगा, इसलिए कर्म-फल का न टलता ही मेरे छिए अच्छा होगा-- 
इतना मानने की हिम्मत मनुष्य में होनी चाहिए। परन्तु, मलुष्य 
दुबल है। बुरे काम कर लेता हे पर फल सहने की हिस्मत उसमें नहीं 
होती है । इसलिए क्षमा की अपेत्ता होती हे । जेसे बच्चा माँ से क्षमा 
की पपेक्ता रखता हे, वेसे ही भकक्‍त ईश्वर से। कर्म-सार्ग से भक्ति- 
मांग की यही विशेषता हो कि इसमें क्षमा की आया होती है। 

फल भोगने की हिम्मत 

क्षमा कय सोॉगी जाय और कब कर्म-फल भोगने की तेयारी 
की जाय ! उसकी क्‍या मयादा हे ? ये सब सवाल पदा होते है। 
मनुष्य ने अच्छा कास किया, तो उसे लगता है कि उसका फल मिलना 
ही चाहिए। परन्तु, चुरा काम करने पर उसका फल भोगले की तेयारी 


नहीं होती ह। तो, क्षमा का स्थान कहाँ से आरम्भ होता हे ओर ऐसी 
हालत से भगवान से ज्ञमा मॉगना कहाँ तक हमारे विकास के छिए 
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ष्जे ५ भ्५ इसमें च्छु ए ७. 
उचित है, यह सवाल पेदा होता है । इसमें ऐसा छगता हे कि कम के 
नियम ओर भक्ति के क्षमा तत्त्व, इन दोनों मे कुछ टक्कर हो रही हे । 
तो, इससे छुटकारा केसे मिलेगा? भक्ति-मागें कहता हे कि कर्म 
का नियम टछेगा नहीं । जिसको सगवान्‌ बचायेगा, उसको भी कर्म का 
फल तो मिलेगा ही। परन्तु भगवान्‌ उसे वचायेगा, इसका मतलूव यही 
है कि भगवान्‌ उसे फल भोगने की हिम्मत भी देगा। हमने बुरा काम 
किया, तो उसका फल टलेगा नहीं । परन्तु, उसका परिणाम चित्त पर 
न हो, इतनी हिस्सत हसमे आये, तो हम बच गये। वह हिम्मत 
प्राथना से आती है। चाहे बुरा फल चखना हो, दुःख सहना हो, तो 
भी वह सारा हरिप्रसाद्‌ सानकर भोगना चाहिए, ऐसा भक्त मानता 
है। क्षमा का मतलब यह नहीं कि कर्म-फल से वचना । परमेड्वर हमे 
उससे नहीं बचाता है। परन्तु, कर्म-फछ के डर से बचाता हे। हम 
उस कम के परिणाम को सह स्वीकार करते है। हमसमे हिम्मत 
आती है। इस तरह भक्ति-मार्ग का और कर्म-मार्ग का जोड़ होता है । 


श्रद्धा का नाम भक्ति 

अव मैं एक मिसाल दूँगा। मनुष्य को शारीरिक बीमारी होती हैं। 
हम ऐसा कुछ काम करते हैं, जिसके कारण बीमारी आती है । लेकिन, 
बीमारी आने पर मनुष्य एकठम पस्त-हिम्मत हो जाता है । उस हारूत 
में अगर ईश्वर की भक्ति का आश्रय लिया जाय, तो ईश्वर की क्षमा- 
अक्ति उसको बचाती है । इसका सतलूब यह नहीं कि उसका रोग 
टलता है । परन्तु यह होता हो कि उसके चित्त को प्रसन्नता और 
शान्ति मिलती है । वह सोचता हें कि इस बीमारी के जरिये मेरा 
गुद्धि-का्ये हो रहा है । उसको ताप तो होता है, परन्तु वह उसे महसूस 
नहीं होता हे । वल्कि, उसे यह अनुभव होता हे कि में ईइबर से कुछ 
पा रहा हूँ । यह जो भगवत-प्रेरणा पर भनुष्य की श्रद्धा है, उसीको 
“भक्ति” कहते है। 


भक्ति-मार्ग की साथना ६१ 


भक्ति का मतलब यह नही कि हम चाहते है. कि हमें कोई वरदान 
मिले । उसका मतलूव यह है कि ईडवर की योजना में हमें जो दुःख- 
सुख के अनुभव आते हैं, उन दोनों में ईव्वर की दया ही हे, दोनों 
अनुभवों से हमारा भला ही होनेवाला है, यह जो हृढ विश्वास हे, 
उसीको “भक्ति” कहते हैं | 


सबसें प्रभु की कृपा 


सुद्रामा की कहानी है। उसकी पत्नी ने उसे भगवान्‌ के पास भेजा, 
यह कहकर कि वह तुम्हारा पुराना मित्र हे। वह तुम्हारी दरिद्रता 
मिटायेगा । सुदामा चूड़ा लेकर भगवान्‌ के पास गया। भगवान्‌ ने 
प्रेम से चूडा खाया, उसे अपने आसन पर बिठाया और छोटते समय 
उसे छोड़ने के लिए वे काफी दूर तक गये । सुद्रामा सोचने छगा कि 
प्रभु की मुझ पर कितनी छूपा हुई कि मुझे कोई भौतिक दान नहीं 
दिया। नहीं तो में आसक्ति मे फेंसता | पत्नी ने मुके उसीलिए भेजा 
था। परन्तु भगवान्‌ की अपार कृपा है कि उसने मुमे! कुछ नहीं 
दिया । कोई स्थूल वस्तु नहीं दी। 

इस तरह सोचते-सोचते सुदामा घर पहुँचे, तो उन्हें सुबर्ण नगरी 
ढीख पड़ी । उसमें हर चीज सोने की थी। उसे देखकर सुदामा को 
आशइचय हुआ। उन्होंने पत्नी से कहा कि यह तो मेरा घर नहीं हे। 
मेरा घर दूसरा ही है । इसलिए यह जो सारा प्रभु का है, वह उसीको 
लोटायेगे। इस तरह उसने अनासक्त रहने की वात की । 

सुदामा को इधर कुछ नहीं मिछा, तो सी उसने कहा कि प्रथ्ु की 
कृपा हू । उधर ज़ब देखा कि कुछ मिला, तो कहा कि यह सी प्रभु की 
झूपा है । लेकिन जो मिल्य हे, वह भोग करने के लिए नहीं मिला ह 
यह सोचरर वह अनासस्त भाव से रहने लगा। इस तरह हर चीज 
में प्रभु की कृपा मानी जाती है। दोलों तरफ से प्रभु की कृपा का ही 
अनुभव शेत्ता है। 


६२ कार्यकर्ता वर्ग 


नरसी और तुकाराम 


गुजरात का सन्‍त नरसी मेहता ऐसा ही था। उसका छडका मर 
गया। लड़का मर जाय, तो वाप को खुशी नहीं होती है। दुःख न 
हो, तो ही काफी हे। कोई आत्मज्ञानी हो, तो उसे दुःख नहीं 
होता है। लेकिन, उससे भी खुशी की अपेक्षा कोई नहीं करता | 
लेकिन, नरसी मेहता ने कहा कि लड़का मर गया, तो बहुत अच्छा 
हुआ, आसक्ति मिंट गयी। अब भगवान्‌ की भक्ति बेखटके करूँगा। 
इस तरह छड़के को भगवान्‌ ले गया, तो भी वह उसकी कृपा ही है, 
ऐसा उसने माना । इसीको “भक्ति” कहते हैं। 
महाराष्ट्र का भक्त कवि तुकाराम भी यही कहता हे 
बाईल मेली मुक्त झाली, 
देवें माया सोडविली 
विठो तू तुझे माझे राज्य | 
हे भगवान, मेरी पत्नी,मर गयी, तो अच्छा ही हुआ। तुने मुझे 
' आसक्ति से छुडाया | अब तेरा-मेरा राज्य होगा। अब तक बीच में एक 
पत्नी, तीसरी थी । लेकिन उसे तूने हटा दिया। तो अब तुझमे और 
मुझमें कोई परदा नहीं रहा। 
मन की समता 
भक्त की ऐसी बृत्ति रहती है। पुत्र हुआ, तो कहता है कि भगवान के 
प्रसाद से हुआ पुत्र मर गया, तो कद्दता है कि ईइबर की कृपा से मरा। 
भक्त की भूमिका यही है कि वह सुख मे, दुःख मे, कर्म के अच्छे फल 
मे, बुरे फल सें, दोनों मे भगवान्‌ की कृपा ही मानता है और कहता 
है कि यह सारा भगवान्‌ की ही योजना से हुआ द्वै। इसलिए भक्त के 
मन की समता कायम रहती हे | उसे अत्यन्त स्वाभाविक रीति से 
यह समता प्राप्त होती है, जो योगी के लिए अत्यन्त कठिन होती है । 


भवित-मार्ग की साधना धरे 


भक्ति-सार्ग सरल 

मन को हर हाछत में समत्वयुक्त रखना वड़ा कठिन साधन है। 
कर्म-योग में यह मुश्किल हो जाता है। शीत-उप्ण, सुख-दु/ख, सान- 
अपमान, सवको समान मानना मुडिकिल होता है । गीता कहती हे कि 
कर्म करते समय इनका खयाल मत करो । ये सब शरीर के सुख, दुःख 
हैं और हम इनसे भिन्न है। लेकिन, इस तरह अपने को शरीर से 
अलग करना आसान वात नहीं हे। 

शरीर का उपयोग करते हुए भी मन में यह कल्पना करना कि हस 
इससे अलग है, वड़ा कठिन होता है । मन भी शरीर का हिस्सा है। 
इसलिए यह ज्ञान-मार्ग की बात मनुष्य के छिए कठिन होती हे। कर्म- 
मार्ग सें सुख-दुःख, पाप-पुण्य, दोनों होते हैं। उससे कर्म का नेसर्गिक 
परिणास भोगने की बात हो जाती है। अगर तुस फल भोगोगे, तो उससे 
क्मे-क्षय होगा। इसलिए तटस्थ रहकर भोगना चाहिए | ऐसा कमे- 
साग कहता ह। परन्तु, वह कठिन है। लेकिन, भक्तिसार्ग में तो यही 
बात हे कि जो कुछ सुख-ठुःख भाप्त हुआ, वह सब हरिप्रसाद है। इस- 
लिए भक्तिलमार्ग सें यह युक्ति सघती है। तमी तो, भक्तिसार्ग को 
आसान कहा गया है। यह भी हो सकता है कि कुछ छोगों को प्रेस 
भी कठिन मालूम हो। लेकिन, साधारणतया सबको भक्ति-मार्ग 
आसान माढूम होता है । 


(६ 
कुछ को ज्ञान-मांग सुगम 

यह भी सत्य है कि कुछ लोगो के लिए ज्ञान-मार्ग ही आसान होता 
ध्धे कि कु 
हूं । जिनको बचपन से प्रेम का उतना अनुभव नहीं हे, जिनके साता- 
पिता बचपन से ही मर गये ओर दूसरों ने उनका पालन किया। उनकी 
उपेक्षा ही की गयी। ऐसे भी कितने ही छोग हो सकते हैं। ऐसे मनुष्यों 
के लिए चिन्तन और ध्यान, प्रेस की अपेक्ता अधिक स्वाभाविक लगता 
हू। जिसे प्रेम का अनुभव नहीं हे, उसे प्रेम-मार्म कठिन मालूम हो और 


द्ड कार्य कर्ता - वर्ग 


ज्ञान-मा्ग आसान मालूम हो, देह से अपने को अलग करने का चितन, 
उसके लिए आसान हो, यह भी सम्भव हे। परन्तु यह बात तो कुछ 
विशेष व्यक्तियों के लिए है। है 

आम छोगों के खयाल से देखा जाय, तो भक्ति-्मा्गं आसान हे। 
उसकी थद्द खूबी है कि उसमे मनुष्य एक-दूसरे को स्थूछ दृष्टि से नहीं 
देखते हैं। कर्म-मार्ग में तो यह कहना ही पड़ता है कि मनुष्य पाप- 
पुण्य करता है, तो उसका फल टढेगा नहीं। अमुक मनुष्य ने इतना 
पाप किया है, तो उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। मनुष्यों की 
योग्यता भी कम-वेशी होती है, यह भी कहना पडता है । यह विवेक 
कर्म-मार्ग सें रहता है, यद्यपि तटस्थता होती हे । इस तरह मनुष्यों के 
वीच काम करते हुए चित्त पर असर न होने देना और विवेक करते 
हुए तटस्थ रहना कुछ कठिन मालूम होता हे | 


ज्ञान की साधना 


जञान-मार्ग मे तो यह बात हे कि जो कुछ होता है, वह मिथ्या ही 
है, ऐसा मानना । अब मनुष्य के लिए यह भी कठिन होता है कि जो 
हो रहा है, उसे नहीं हो रहा है, ऐसा मानना। यह चीज मनुष्य को 
जल्दी अहण नहीं होती है। किसी काम की निन्दा-स्तुति नहीं करनी 
चाहिए। क्योंकि, चह जो करता है, वह सब मिश्या है, स्वप्न है। 
जेसे, स्वप्न मे कोई राजा बनता है या भिखारी बनता है, तो उसका 
सुख-हुःख दोनों मिथ्या हे । इस तरह डुनिया में भी जो चल रहा है, 
वह सब मिथ्या है। ऐसी कल्पना करने से मनुष्य बच जाता है। चैसे 
अपनी बात कहँ, तो मुझे यह कल्पना बहुत जेच गयी है। मुझे लगता 
है कि जो कुछ हो रहा है, सब अम ही है। अपने चिन्तन के कारण, 
मुझे लगता है कि सामने कुछ है ही नहीं। लेकिन यह वात हरएक को 
सघती नहीं है । सामने सारा जंजारू पडा हे, फिर भी समझना कि 


भक्ति-मार्ग की सावना द्ण्‌ 


्ज 


यह कुछ भी नहीं है, कठिन हो जाता है. । ज्ञानन्योग की युक्ति तो 

कारगर हे । कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने से चित्त पर कुछ भी असर 

नहीं होता है । परन्तु ऐसा मान लेना, मनुष्य के लिए असद्यपप्राय हो 
३ 

जाता है । 


कर्म-योग में कठिनाई 


कर्म-सार्ग मे हम मिथ्या को नहीं मान सकते है, परन्तु यह कहते 
हैं कि जो चल रहा है, वह मनुष्य के अनेक कर्मों का परिणाम है। 
इसलिए तटस्थ रहना चाहिए। आजकल कहा जाता है कि यह सोशल? 
( सामाजिक ) है। एक मनुष्य के प्रयत्न से कोई चीज नहीं बनती है । 
सारे समाज के प्रयत्न से चनती हे । जमीन की मारूकियत गलत है, 
ऐसा कहा जाता है । जमीन तो सामाजिक वस्तु हे। मनुष्य जसीन 
था सम्पत्ति, जो कुछ हासिल करता है, वह अकेला नहीं करता हो। 
सारे समाज की मदद से हासिल करता हे, ऐसा कहते है । मनुप्य जो 
कुछ करता हे, वह उसकी तालीम का, संगति का और परिस्थिति 
का परिणाम है । वह अकेला उसके लिए जिम्मेचार नहीं हे। ऐसा 
कर्म-योग सें साना गया है। तो, कमे-योग की युक्ति यह है कि मनुष्य 
जो कर्म करता है, उसके लिए बह अकेला जिस्मेवार नहीं होता | बल्कि, 
उसका कर्म परिस्थिति-जन्य होता हू। उस के के लिए उसकी तालीम, 
उसकी परिस्थिति, ये सब जिस्मेवार है। इसलिए बह कर्म अपरिहार्य 
है, ऐसा मानना चाहिए । अगर यह युक्ति जम जाय, तो मनुष्यों के 
बीच काम करते हुए भी समता सघ सकती हे । फिर भी यह सघती 
नहीं हे, क्योंकि, हम भी उसीमें होते हैं । 

कोई आदमी किनारे पर खड़ा हे, तो वह कह सकता हे कि 
समुद्र कितना सुन्दर हे, तरंगे उठती जाती हैं, तो पहाड़ जेसी लगती 
है, उन्हें देखकर कितना आनन्द माल्म होता है! वह ऐसा कह 
सकता है, क्ष्योंकि वह कितारे पर खड़ा है। परन्तु. जो मनुष्य समुद्र 
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में है, और समुद्र में तरंगें उठ रद्दी हों, ऐसी हालत में भी वह कहे कि 
क्या मजा आ रहा हे, यह कुछ कठिन माल्म होता है। उसी तरह, 
जीवन के इस खेल में हम सब खेलते हैं, तो ऐसे मनुष्य के लिए यह 
मानना कि हम इससे अलग हैं, कुछ कठिन होता है। लेकिन 
यह कठिन न मारढूम हो, तो समत्व सध सकता हैं। परन्तु मनुष्य के 
लिए यह मानना कठिन होता हे। इसलिए कर्म-योग उत्तना आसान 
नहीं है । 
सब कुछ प्रश्नु की लीला 


भक्ति-मार्ग की बात दूसरी हे । भक्ति-मार्ग मे आपको आदत 
हो जाती हे कि सामने जो चल रहा हे, उसे प्रभु की लीला समझे । 
क्षान-मार्गी कहते हैं. कि वह स्वप्त है। कर्म-मार्गी कहते हैं. कि बह 
सारा परिस्थिति का परिणास हे । छेकिन, भक्ति-सार्गी कहते हैं. कि 
बह तो खेल है, नाटक हे। अगर नाटक मे किसी को विश्वामित्र का 
पार्ट मिले, तो उसे विश्वामित्र की तरह तकलीफ उठानी पड़ेगी और 
किसीको हरिइचन्द्र का पार्ट मिले, तो उसे हरिहचन्द्र की तरह 
सत्यवादी बनना पडेगा। लेकिन, यह सब है नाटक दी । तुलसीदासजी 
कहते हैं कि जेसे शतरंज के खेल मे हाथी, घोडे, सब होते हैं, पर सब 
काठ के ही बने हुए होते हैं। उसमे यह बात तो होती हे कि हाथी 
एक अकार से चलता है, घोडा दूसरे प्रकार से चलता हे, परन्तु 
घारा खेल ही । वसे ही भक्ति-मार्ग में यह माना जाता है कि यह सब 
प्रशु की छीला चल रद्दी है । परमेश्वर अनेक रूप छेकर लीला कर 
रहा है। 

वेसे सोचो, तो इसको खेल मानना ही कठिन हो जाता हे। 
शंकराचाये ने गीता पर जो भाष्य लिखा है, उसमे कहद्दा है कि बारहदें 
अध्याय मे बताया दे कि निर्गुण मे अधिक क्लेश होते हैं, सगुण 
मे कुछ कम । इसलिए सगुण-मार्ग आसान और निगशुण-मार्ग 
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कठिन, यह कहा गया है | छेकिन, शंकराचार्य ने लिखा हे कि 
निर्गुण मे क्लेशः अधिकतरः / याने निर्गुणवाले को अधिकतर 
क्लेज होते हैं। सगुण को भी 'अधिक' क्लेश तो होता है, पर निर्गुण- 
वाले को अधिकतर” होता है। इसलिए भक्ति-मार्ग आसान है, ऐसा 
जो कहा जाता है, उसका मतलच यह नहीं कि उसमें कुछ नहीं 
करना पड़ता या कुछ नहीं सहता पड़ता हे ओर जीवन चाहे जेसा 
चले, चलने दो, यह वात नहीं है । भक्ति-मार्ग में अत्यधिक त्याग करना 
होता हे, परन्तु वह त्याग महसूस नहीं होता है । 
कष्ट में सी आनन्द 


माता अपने वच्चे के लिए कितना त्याग करती है। अगर किसी 
संस्था के सेक्रेटटी से कहिये कि अपने काम की रिपोर्ट लिखिये, तो 
वह्‌ कितनी बड़ी रिपोर्ट लिखता हो। परन्तु साता से कहो कि तुस 
लिखो कि साल भर में अपने वच्चे के लिए क्‍्या-क्ष्या किया? 
तो, माता कहेगी कि मैने उसके लिए किया ही क्या है ? सुबह- 
आम, रात-दिन मेरा वही काम चला, तो उसमे लिखना क्‍या हे? 
माता को एक साल की रिपोर्ट लिखने में ही एक साल्ल लगेगा। 
इसका सतलब यह नहीं कि बच्चे की सेवा करने सें उसे कलेश नहीं 
हुआ है। क्लेश तो हुआ, परन्तु उससे उसके मन मे प्रसन्नता होती 
है, उसे प्रेम का अनुभव होता है। जहाँ प्रेम का अनुभव हो, चहाँ 
पर तकलीफ नहीं होती हे, ऐसी वात नहीं। परन्तु, वह तकलीफ 
मालूम नहीं होती है। बच्चे खेलते हैं. तो खेलने से पसीना-पसीना हो 
लाते हूं। परन्तु, उन्हें खेल में श्रम सालूम नहीं होता है। उससे कोई 
अन्य काम कराओ, तो उन्हें मालूम होगा कि तकलीफ हो रही है। 
यही फके हे । भक्ति-सार्ग में क्‍्लेश या कष्ट नहीं डे, ऐसा नहीं। 
परन्तु उसमे जो कष्ट है, वे मालूम नहीं होते । यहाँ कष्ट 
आनन्द का हिस्सा वन जाता है। अगर किसीको कड़वी मेशी का 
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लड्डू खाने की आदत पड़ गयी, तो उसे उसमे भी स्वाद आता 
है। हमारे आश्रम मे एक लड़का आया था। उसको नीम की पत्ती 
ही बहुत भाती थी। वह भी एक स्वाद होता हैं। इसमें आदत 
का सवाल है। तो, तकलीफ में भी आनन्द महसूस हो, यह भक्ति- 
मार्ग की युक्ति है। 


भक्ति का सार-सर्वस्व 


हिन्दुस्तान भे जो भक्ति-मार्ग चछा है, वह प्राथमिक स्वरूप 
का है। लोग नामस्मरण करते हैं और सुबद्द-शाम भगवान्‌ को 
याद करते हैं। खाने के समय भी याद करते हैं। तो, इस तरह 
स्वेसाधारण श्रद्धा उन्होंने कायम रखी। उसके आधार पर अब हम 
लोग आगे वढ सकते है। परन्तु, भक्ति-मार्ग का सार-स्ेस्व उसमे 
नहीं है । सार-सवेस्व तो इस बात मे ६ कि दिन भर हमे जो-जो 
व्यक्ति मिले, इमे ऐसा अनुभव हो कि हमे भगवान्‌ का ही दर्शन 
हो रहा हैं। सामने कोई भी आये, मनुष्य आये, तो भनुष्य-रूप में 
भगवान्‌ दशन दे रहा हे, कुत्ता आये, तो छुत्ते के रूप मे भगवान 
दशन दे रहा है, गदह्या आये, तो गदद्दे के रूप मे दर्शन दे रहा है, 
ऐसा अनुभव होना चाहिए। 

यहाँ मैंने गदह्दे का नाम लिया, यह शायद आपको कुछ अजीव- 
सा लगेगा। लेकिन, मैंने इसका अभ्यास किया है। उन दिलों 
मेरा गणित का अध्ययन चलता था। बीच मे कभी-कभी गददे 
की आवाज़ सुनाई देती थी, तो मुझे तकलीफ होती थी। एक दिन 
मैंने सोचा कि इससे तकलीफ क्‍यों होनी चाहिए। इससे तो 
आनन्द ही मानना चाहिए। उस गदहे की आवाज सुनकर दूसरे 
गदद्दे को तो अच्छा ही लगता होगा और वह प्रेम से उसके पास 
जाता होगा । तो फिर हमे ही उसकी आवाज क्यों बुरी मालूम 
हो ? यह भी अच्छी आवाज है, ऐसा मानने की मैंने कोशिश की। 
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है] 


उसमें मुझे एक घटना से अधिक वल्ल मिला। उन दिलों हम 
बड़ौदा में थे। चहाँ एक संगीत-सम्सभेलन हो रहा था। दस उसमें 
गये। वहाँ लोग तरह-तरह की आवाज निकालते थे । मुझे वह 
सब सुनकर भद्दा छगा। वे तो अपनी ओर से गायन का कमाल 
दिखा रहे थे, लेकिन मुझे आनन्द नहीं महसूस हुआ। मैंने सोचा 
कि यह भी 'संगीतः कहलाता है, तो अब गदहे की आवाज को 
भी 'संगीत' कहना होगा। इसलिए फिर जब कभी में गदहे की 
आवाज सुनता था, तो गणित छोड़कर में कोशिश करता था कि 
उसे अच्छी आवाज समझेँ। 


गदहे के लिए आदर 


कई दिनां के वाद गदहे की आवाज सुनने का मुझे इतना 
अभ्यास हो गया कि मैंने उसमे करुणा देखने की कोशिश की | 
मैंने सोचा कि उस पर कितना बोझ लादा जाता है और उसे कितना 
कम खिलाया जाता है । मैंने चाइविल में पढा था कि ईसामसीह की 
सवारी 'स्यूल' (खब्चर ) पर निकली। अब स्यूल तो गदहे का ही भाई 
है | यहाँ तो उसको अशुभ मानते हैं, परन्तु चाइविल मे उसका इस 
तरह से जिक्र किया गया हे। फिर मैंते पढ़ा कि फिल्स्तीन मे 
खबरों को ही नहीं, गदहों को भी बहुत अच्छी तरह से रखते हैं | 
उनमे भी घोड़ा जेसे गुण होते हैं। तो कुछ मिछाकर यह हुआ कि 
मेरे सन मे गदहे के लिए आदर पेदा हुआ। | 

_एक दफा बापू ने कहा कि हम तो बड़े-बड़े विद्यात होकर आश्रम मे 
आते ह, लेकिन हम 'गदह्य-मज़दूरी' करनी चाहिए । इसका मत्तलव यह 
था के हमे क्षम करना चाहए । विद्यान हाने का घसंड नहों होना 
चाहिए। लेकिन “गद्हा-सज़दूरी' यह शब्द मुझ्ने बहुत अच्छा 
ठगा। आज मेरी हालत यह हैं कि कोई गदहा चिल्लाये, तो मुझे 
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बहुत अच्छा लगता है। हम तो उसे गद॒हा राग” समझते हैं, जेसे 
दूसरे राग होते हैं। हम उसे प्यार से सुनते हैं। 


सबमें भगवदशन 


यह तो अभ्यास का विषय हो कि हमारे सामने जो-जो आये, 
उसमें हम भगवान्‌ का ही दर्शन पाये । यह भक्ति-मार्ग का विपय है । 
बाकी जो भजन-पूजन आदि चलता हो, वह तो आरस्भमात्र हे। वह 
तो प्राइमरी स्कूछ होे। लेकिन, भक्ति-मार्ग का वास्तविक कोसे! 
( पाध्यक्रम ) तो यही है कि सामने जो कोई आये, उसे भगवान्‌ का 
ही रूप मानें | भागवत मे लिखा हे कि नदी, पहाड, पानी, जो भी 
दीखे, हरि-शरीर ही दीखता हे। इसलिए जो भी प्राणीसात्र दीखे 
उससे हमे आनन्द होना चाहिए और उसे प्रणाम करना चाहिए । 
भक्ति-मार्गे की था भागवत-धर्म की यही मुख्य प्रक्रिया हे। अगर 
इसका अभ्यास हो जाय, तो सबमें हम भगवान्‌ के दान करेंगे। 

खुबण के भिन्न-भिन्न आकार होते हैं, परन्तु सुवर्ण तो खुब्ण ही 
है | अगर सुव्ण का अलंकार टेढा हो, तो बच्चा उसे टेढा समझकर फेंक 
देता है। छेकिन जो उसे पहचानता हैं, वह कह्देगा कि यह तो सोना हे, 
चाहे टेढा ही क्‍यों न हो,हे तो सुबर्ण ही। उसी तरह ईइवर-तत्त्व को 
ग्रहण करने का अभ्यास हो जाय, तो सबसे भगवान्‌ के तरह-तरह के 
रूप दिखाई देंगे। 

ज्ञान-मार्ग मे सब दुनिया मिथ्या हे, यह समझने का अभ्यास 
करना होता है। भक्ति-मा्गे मे सब भगवान्‌ का ही रूप हे, यह 
समझने का अभ्यास करना होता हो। तो ज्ञान-मार्ग 'निगेटिव! हे, 
अभावात्मक हैं और भक्ति-मार्ग पॉजिटिव” याने भावात्मक है । 
अभाव पर या शून्य पर आरूढ़ होना कठिन है, लेकिन भाव पर, पूर्ण पर 
आरूढ होना कुछ आसान हे। यह सब पूर्ण है। “पूर्णमदः पूर्ण मिद”, 
यह मानना कुछ आसान हे, छेकिन “शून्यमद्‌ः शून्यमिद्‌”, यह मानना 
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कुछ कठिन है। लेकिन इसमें भी एक बात हे कि पूर्ण को दिखाने के 
लिए शन्य का ही उपयोग किया जाता है । इसका सतलूव यह है कि 
पृणे और शून्य का एक ही 'सीस्व॒ल” ( चिह्न ) होता हे। अथात्‌ दोनों 
मार्ग एक ही मुकाम पर पहुँचते हैं। हों, एक की पद्धति 'निगेटिव' हे 
तो दसरे की पॉजिटिव” । किसीको यह सधता हे, तो किसीको वह 

मधता हे | परन्त आम तौर पर यह कहा जा सकता हे कि भक्ति-सार्गे 
आसान हे, ज्ञान-सा्गं उतना आसान नहीं है । 


कर्म, ज्ञान और भक्ति 


कम-मार्ग कहता हैं कि यह जो सारा चल रहा है, वह परिस्थिति 
जन्य है| तो, कम-मारग लव कुछ परिस्थिति पर, १४०:0 07025 
पर या प्रकृति पर छोड़ता हे। ज्ञान-मार्ग आत्सा पर छोड़ता हे । झरीर 
से आत्मा भिन्‍न है ओर यह सारा शरीर मिथ्या है, वाहर का ही रूप 
है, मरनेवाला हे । इस तरह ज्ञान-मार्गी आत्म-परायण होते हे । 
भक्ति-मार्गी प्रशयु-परायण होते है । वे सत्र कुछ भगवान्‌ पर छोड़ते है । 
तो, ज्ञानन्सार्गी आत्म-परायण, कर्म-मार्गी प्रकृति-परायण और भक्ति 
मार्गी ईश्वर-परायण होते हूँ । कुछ छोग कहते है कि हम ईण्वर को नहीं 
मानते हे । हम कहते ह--ठीक हें, सत सानो, लेकिन ईश्वर आपको 
मानता है । अगर लड़का माँ की परवाह नहीं करता है और माँ छडके 
को पूछती है, तो कोई खतरा नहीं है। ईउवर आपकी परवाह करता 
है, तो कोई खतरा नहीं है । इसलिए कम-माग से और ज्ञान-मार्ग से 
हम वच सकते हूँ, परन्तु ईश्वर को छोड़कर वचना अधिक कठिन है 
ऐसा हमें लगता है । 


रसूलपुर, 
सेदिनीपुर ( चंगाल ) 
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नाम-संकीतेन तो हो गया। अब ये नास हसको याद तो नही 
रहेंगे। फिर भी, यह नाटक कर लिया। इसलिए कि बंगला के तरह- 
तरह के नाम कान तक पड़ेंगे, तो सुनूँगा । नाम का परिचय तो हो गया। 
रूप भी देख लिया। यह भी याद नहीं रहेगा। फिर भी, रूप-दर्शन 
का आनन्द होता है | 


कर्म और गुण 


मनुष्य का परिचय नाम ओर रूप से नहीं होता हे । उसका परि- 
चय कस और गुण से होता है । कम से हम मानते हैं कि आप भूदान 
का काये करेंगे। आज तक दूसरे-तीसरे काम आपने किये हैं। उनका 
परिचय मुझे नहीं है। लेकिन,आपको मैंने भूदान का कार्यकर्ता मान लिया 
है । अब रहा गुण । गुण तो बदलते रहते हैं। हम देखते हैं. कि कठोर 
मनुष्य कभी दयाछु बन जाता है । कभी कोई पहले से डरपोक द्वो, तो 
आगे चलकर भयहीन हो जाता हे | गुण परिवतेनशील हैं। हम तो 
आशा करते हैँ कि स्थितप्रज्ञ के जो छक्षण रोज गाते हैं, उन गुणों का 
अनुकरण आप करेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता वे भी गुण हममे आयेंगे और 
स्थितप्रज्ञ का जो परिचय हे, वही हमारे गुणों का परिचय हो गया, तो 
हमारा काम ही बन गया। लेकिन, इतने सारे गुण नहीं आयें, पर बुनि- 
थादी गुण भी आ जायें, तो आपकी सामूहिक शक्ति बढ़ेगी। इस शक्ति 
में बडा गुण है । 





के कार्यकर्ताओं द्वारा अपना अपना परिचय ठेने के वाद आज का प्रवचन 
शुरू हुआ । 


अनिन्‍्दा और निराग्रह पर 
“पीठ पीछे निन्दा नहीं 


किसीके पीछे, दसरे के सामने किसी सनुष्य के दोपों की चर्चा 
नहीं होनी चाहिए, यह घात सामूद्दिक गुण मे आयेगी। तो, नाहक 
जो गछतफह मियों होदी है, वे दूर हो जायेंगी। हमे मनुप्य के पीछे 
उसके गुणों का ही उच्चारण करना चाहिए। अगर डसके दोपों का 
उच्चारण करना है, तो एकान्त मे जाकर या उस मनुष्य के दो-चार सित्र 
हों, जिनके सामने च्चा करने में कोई हज नहीं हो, ऐसे लोगों के साथ 
बेठकर उसके दोपों का उच्चारण हो सकता हे। यह गुण कायकतों के 
लिए आवश्यक हे | यह एक बात ध्यान में रखी जाय। 

सनुष्य दूसरों के दोपों को देखता है, तो उसको रूगता हें कि 
उससे कई गुना अधिक दोप दूसरे में है। अपने दोपों को वह कई 
गुना कम समझता है। दूसरे के गुण देखता हे, तो उसे लगता हे कि 
उससे कई गुत्ता कम गुण दूसरे सें हैं। अपने को वह कई गुना अधिक 
समझता है। ऐसा स्वाभाविक हे। इससें खास मनुष्य का दोप नहीं 
है। छेकिन, इसके बावजूद विज्वास होना चाहिए। परस्पर विश्वास 
के विना जीवन निरथंक वनता है । 

दूसरे के दोपों को सनुष्य मान लेता है । अपने गुणों को अधिक 
मानता हे। क्योंकि, अपने शुणों के लिए काफी तपस्या उसने की हे 
उसका भान उसे होता हे । दूसरे के गुणो के लिए इतना परिचय छसे 
नहीं हे। इसलिए स्वभावतः दोष ज्यादा ओर शुण कम देखता है। 
मनुप्य को अगर दूसरे का गुण थोड़ा भी दीखता हो, तो भी वह ज्यादा 
है, ऐसा समच्च लेना चाहिए | जैसे हम स्केल! (पेमाना) मे एक इंच में 
चार भील समझते हू बसे ही, दूसरे के गुण अपने से दसगुना अधिक 
हू, ऐसा समझ लेना चाहिए। अपने दोपों को दसगुना अधिक चढा- 


कर देखना चाहिए। इस तरह देखते जायें, तो ठीक 'स्केल' होगा और 
सम्वक द्न होगा। 


्+ 


छ्ड कार्यकर्ता-वर्ग 
अनिंदा का व्रत 


यह अनिनन्‍्दा-बत्रत अहिंसा मे हमे सेंभालना है। कायकर्ताओं के 
लिए अनिन्‍्दा एक त्रत होना चाहिए। अहिंसा होते हुए अनिन्‍दा-अ्बनत 
होना चाहिए । दोनों मे गुण हैं। हम किसीकी अच्छी वात सुनते है, तो 
उसे फौरन मानने के लिए हमे राजी होना चाहिए। चित्त की वेसी 
वृत्ति बननी चाहिए । किसीके बारे में कोई गछत खबर सुनें, तो चित्त 
मानने को राजी नहीं, ऐसा होना चाहिए। जब गलत बात सुने, तो 
प्रथमतः यह बात गलत है, ऐसा भाव मन में होना चाहिए और अगर 
कोई सबूत मिले, तो छाचार होकर मानना होगा। पर दोप मानने को 
राजी नहीं और गुण मानने को राजी हैं, ऐसा होना चाहिए । 


निन्‍्दा पर विश्वास न करें 


हमे याद है, स्कूल में हमे अंग्रेजी मे--वेरी मच! और दर! 
( एशए छण्टा) & 40० ) झब्दों का प्रयोग सिखाते थे। “१७ 
7695 45 400 8000 ४० ४७९ (४७६ ” इतनी अच्छी बात हे कि सच्ची 
हो नहीं सकती ।” हमें तो बडा अजीब-सा लगा। हमने गशुरुजी से 
पूछा कि हमे यह समझाइये, तो उन्होंने कद्दा कि इसका ऐसा ही अथ्थ 
है! फिर परीक्षा मे वही सवाल पूछा कि ६” (६०० ) का अयोग करिये। 
[6 765 45 (00 8000 ॥0 96८ ६95८ ” इतनी अच्छी खबर हे 
कि गलत हो नहीं सकती।” ऐसा हमने लिख डाछा। अगर चीज 
अच्छी है, तो उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। दुनिया मे ऐसा होता 
है कि किसीकी हम अच्छी बात सुनते हैं, तो फोरन्‌ विश्वास नहीं 
करते हैं । लेकिन, निन्‍्दा पर विश्वास करते हैं। उसके लिए हमेशा 
सबूत की जरूरत नहीं मालूम होती है। होना तो उछटा चाहिए कि 
निन्‍्दा सुनें, तो उसे मानना ही नहीं चाहिए। 


390) 
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दोगा। इसलिए स्वयम्भू विश्वास रखना चाहिए, यह साधारण मान- 
बता है। अगर यह भी नहीं रहा, तो मानवता नहीं रहेगी । 

इसलिए मैंने आपको एक तो कहा कि अनिन्‍दा-ब्रत लीजिये और 
दूसरी बात यह कही कि अगर किसीकी अच्छी बात सुनते हैं, तो 
फोरन्‌ मानने को राजी होना चाहिए। सबूत हो तभी छाचारी से जो 
अच्छी बात नहीं हे, वह माननी चाहिए। सबूत न हो, तो यह बात 
अच्छी ही हे, यह मानना चाहिए। यह कायकर्ताओं के लिए पथ्य ही 
है । इससे बहुत छाभ होगा। 


बुरी बात न सुने 


बर्षों से कुछ लोग मेरे साथ रहते आये हैं। उन्हींमे से कोई आकर 
दूसरे के बारे मे जब्र कोई घुरी बात हमें सुनाता है, तो हम उसे डेड 
लेटर बॉक्स! मे भेज देते हैं। सुनते ही नहीं। 'डेड छेटर बॉक्स! में भेजा 
हुआ पन्न वहीं पडा रहता है। लेकिन, जहाँ स्पष्ट सबूत हो, वहाँ हम मानते 
हैं। तीस-तीस साल से जो लोग मेरे पास रहे हैं, वहाँ ऐसा अनुभव 
आता हे कि उनकी आपस में पटती नहीं है। उनका एक-दूसरे पर 
विज्वास नहीं रहता। अगर एक-दूसरे पर अविश्वास रखेंगे, तो कुछ 
काम नहीं हो सकेगा। इसलिए किसीके बारे मे अगर कोई शंका हे, 
तो उसे एकान्त में जाकर पूछना चाहिए। समूह के लिए यह बात 
ध्यान मे रखनी होगी । 


भूदान में अनेक हेतु 


भूदान-यज्ञ में सब॑ छोग काम करेगे | कोई उसमे यह मानता होगा 
कि भूदान प्राप्त करना वोट ही प्राप्त करना है। कोई कहेगा कि यह काम 
करूँगा, तो मेरी पार्टी को मढद मिलेगी, कोई कहेगा कि मैं यह काम 
करूँगा, तो सामाजिक क्रान्ति होगी। किसीको लगता है कि मैं यह 
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रखते हुए भी अगर वह जायज है, तो ठीक है। वह काम कर सकता 
है। यह हरणएक को समझसना चाहिए। यह काम तो समुद्र जेसा हो । 
उसको किसीका रूप मिलनेवाला नहीं हे। जो नदी इसमें आयेगी, 
उसे समुद्र-रूप मिलेगा, उसका खारा पानी बनेगा। अच्छे उद्देश्य से 
अगर कोई काम करे ओर उसका उद्देश्य उपयुक्त हो, तो वह उद्योग सफल 
होगा । इसलिए वे सब इसमे आ सकते हैं, ऐसा विश्वास कार्य 
कर्ताओं को होना चाहिए। इसीसे हमारी शुड्ध-शक्ति बढ़ेगी । किसी 
भी उद्देश्य से कोई आया हो, हमारे सम्पक मे आकर उसका एद्देश्य 
ऊँचा होगा, थह श्रद्धा हमें रखनी चाहिए । 


निराग्रह की दृत्ति 


कार्यकर्ताओं मे छोटी-छोटी बातों मे मतभेद होते हैं। हर मनुप्य 
को छंगता है कि उसके मत से चलने से लाभ होगा, दूसरे के मत से 
चलने से छाभ नहीं होगा | छेकिन, जहाँ समूह मे बेठना होता है, वहाँ 
अनुकूल ही वातावरण होना चाहिए। सबको राय से ही निणेय होना 
प्राहिए। एक भी विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यह नीति, न्याय और 


' सत्य के खिलाफ हो, तभी विरोध करना चाहिए। नहीं तो एक- 


सत से निर्णय छेना चाहिए। जहाँ सिद्धान्त का मतभेद है, वहां 
अपना आग्रह रख सकते हैं । छेकिन, सामान्य बातों में अति 
आग्रह रखना गरूत है । हमने देखा है कि जो मनुष्य बार-बार 
पेसे खर्चे करता हे, आखिर उसकी सारी पूँजी ख्चे हो जाती हे। 
तो, आम्रह-शक्ति भी मनुप्य की पूँजी हैं। अगर बह छोटी-छोटी 
वातों मे खो हो जाय, तो जहाँ सत्याग्रह का काम होगा, डटे 
रहने का मोका आयगा, तो वह शक्ति नहीं रहेगी । इसलिए 
छोटी-छोटी बातों में आम्रह-शक्ति खच न करें, तो बडी शक्ति 
रहेगी। हमने देखा हे कि ऐसे छोग बडे-बडे मोके पर हार जाते 
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हैं। इसलिए हमसे यह इृष्टान्त ठिया हे कि आग्रह की शक्ति 
हमें खर्च नहीं करनी चाहिए । सामाजिक काम करने हैं, तो 
निराग्रह की वृत्ति रहनी चाहिए। 

नेकुड़सेनी 

मेड्नीपुर ( चंगार ) 
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सत्य : आध्यात्मिक साधना की पहली शर्ते :६: 


आज आश्ञा देवी ने सुझाया हे कि आध्यात्मिक साधना कहाँ 
से आरम्भ हो और प्राथमिक महत्त्व किस चीज को दिया जाय, 
इस वारे मे में कुछ कहूँ । इस भप्रइन का उत्तर तो अलग-अलग 
प्रकार से ढिया जा सकता है। सबके लिए एक ही उत्तर नहीं हो 
सकेगा । जो हो सकेगा, वह मैं पीछे बताऊँगा । 


आत्म-परीक्षण 


आरम्भ में में यह कहना चाहता हूँ कि हरएक को अपने सन का 
परीक्षण करना चाहिए । हममे किन गुणों की न्यूनता है या किन 
दोपों का प्रभाव हमारे चित्त पर ज्यादा है, हमें यह देखना होगा। 
शरीर की प्रकृति की चिकित्सा होती है और फिर उसके बाद निर्णय 
दिया जाता है कि इस शरीर में यह कमी है या फलाना रोग हे। 
तब उस कमी की पूर्ति के लिए कार्य करना होता है-। वेद्य वह काम 
करता है । वेसे ही अपने मन के दोप और न्यूनताएँ क्या हैं, यह्‌ 
हर मनुष्य देखे। इस काम मे दूसरों की, मित्रों की भी सद॒द हो 
सकती है । परन्तु निर्णय का काम तो उस मनुष्य का खुद का 
होगा । जो न्यूनताएँ दीख परडेंगी, उनका निवारण करना ही उसकी 
साधना का पहला कदम होगा। 

मान लीजिये, अपने से अहकार दीख पड़ा, तो उसके त्याग के 
लिए जो साधना जरूरी है, वह करनी होगी । अगर अपने मे क्रोध 
की मात्रा अधिक दीख पडी, तो दया, क्षमा आदि के प्रसंग अधिक 
ग्राप्त हों, ऐसी कोशिश करनी चाहिए और दया, क्षमा आदि गुणों 
का ध्यान करना चाहिए। इसलिए सबके लिए इस श्रइन का एक 
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ही उत्तर नहीं हो सकता। परन्तु सवेसाधारण में कुछ 
खामियों होती हैं । इसलिए एक साथारण घम वन जाता € ओर 
एक साधारण उपदेश दिया जाता हू । परन्तु, जिस भक्तत का जो 
लक्षण होता है, उसके अनुसार वह काम करता हूँ । जिसको जो 
बात जेंचती है, उस दृष्टि से वह उस उपासना को स्वीकार करता 

। मैंने डपासना' ठाब्द का प्रयोग किया है। उपासना से गुण का 
ब्िकास आता है । अगर हममें क्रोध हे, तो हमें दया-गुण का 
ब्रिकास करने की कोशिश करनी चाहिए । 


त्रिविध कार्यक्रम 


यह त्रिविध काय है ; (१) अगर हमसे क्रोध अधिक हे, तो 
दयाछ स्वरूप में हमें वर की उपासना करनी चाहिए। जेसे 
इसलछाम में ईडइवर को रहीम” ओर 'रहमान' कहा गया है, उसकी 
उपासना करनी होगी । बसे, ईश्वर के तो अनन्त गुण होते है 
लेकिन हममें उस गुण की कमी हैँ । इसलिए हम 'रहीम' की उपा- 
सना करते हू । इसी तरह अगर हमसे निर्देयता हो, तो हस दयालु 
परमेटडवर की उपासना करनी होगी । अगर हममे सत्य की कमी 
हो, तो हमे सत्यसय परमेश्वर की उपासना करनी होगी। (२) सृष्टि 
का निरीक्षण करे । सृष्टि का निरीक्षण हम इस ढंग से करें कि 
खुप्टि से जो दया ठीखती हु, उसका चिन्तन हो । इस तरह अपने 
में जिस गुण की न्यूनता है उसके विकास के लिए स्र॒ष्टि की मदद 
ली जाय । इसको 'साख्य' कहते है । परमेडवर ने खष्टि मे दया की 
क्या योजना की है, इस दृष्टि से सृष्टि का निरीक्षण करे। इसे झान- 
मार्ग करते ृै। ईब्बर ने ख्ृष्टि मे जो प्रेस-योज़ना की हे, उसका 
चिन्तन करे | (३) अपने से वह गुण छाने की वोओिय करे । इसे 
वमे-योग बहते है । इस तरह त्रिविध कार्यक्रम होगा। 
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उपासना के विभिन्‍न मार्ग 


कुछ सम्प्रदाय श्रेम पर जोर देते हैं। जेसे, ईसामसीह ने कहा 
था, “गॉड इज लछब॒”, प्रेम ही परमेश्वर हे। इसलाम ने कहा है, परमे- 
इबर 'रहीम” और रहमान” हे । उपनिषदों ने कहा, 'सत्य॑ ज्ञान 
सन्तव्यम” । इस तरह उपनिपदों ने सत्य पर जोर दिया। बापू ने 
सत्य और अहिंसा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सत्य और 
अहिंसा को एक ही समझो | तो, इस तरह उपासना के भिन्‍न-मिनन मार्ग 
माने जाते हैं । अक्सर मनुष्य मे लोभ की सात्रा अधिक होती हे। 
इसलिए दान का उपदेश चलता है और परमेड्वर की जो उदारता 
है, उसका चिन्तन करने के लिए कहा जाता हे । इसी तरह मसुष्य 
में क्रोध हो, तो उसे परमेश्वर की दया का चिन्तन करना चाहिए। 
उसमे काम की मात्रा अधिक दो, तो उसे संयम की साधना करनी 
चाहिए और परमेश्वर की योजना भे किस तरह कानून बने हैं, 
कैसे नियमन होता है, इसका मनन करना चाहिए। इस तरह काम, 
क्रोथ, लोभ आदि से मुक्त होने की जो सर्वेसाधारण दृष्टि है, बह 
मेंने आपके सामने रखी । 


मुख्य दोष--असत्य 

लेकिन, अपनी दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्व में जिस चीज को 
देता हैँ और सबके लिए जो चीज अत्यन्त जरूरी हे, ऐसा मुमको 
लगता है, वह मैं अभी आपके सामने रखूँगा । अभी हीरालाल 
शास्त्री हमसे मिलने आये थे । उनसे हमारी पन्द्रह दिन तक रोज 
चर्चा चलती थी। उनसे मेंने यह वात छेडी थी। मैंने कहा था कि 
आज जो सामाजिक मूल्य चलते हैं, उनमे बडा भारी फर्क करने की 
नरूरत है । आज कुछ महापातक माने जाते हैं, जेसे, खुब्ण की चोरी 
करना, शराब पीना, व्यभिचार करना, खून करना इत्यादि । इन सबकी 


सत्य आध्यात्मिक साधना की पहली शर्ते ८३ 


महापातकों में गणना होती हैँ ओर वाकी के सब उपपातक माने 
जाते हैं। लेकिन, हमे लगता हे कि हसारी साधना तव तक आगे नहीं 

बढेगी, जब तक हम यह नहीं समझेगे कि दुनिया में कुल जितने ढोप 
होते है, जेंसे, खुन, व्यभिचार आदि, जिन्हें दुनिया बहुत बड़ा दोप दोप 
मानती है, वे सब दोप गोण है और मुख्य ढोप ह-- 'असत्य” । असत्य 
ही एक नेतिक ठोप है और बाकी के सारे व्यावहारिक कक दोप है। यह बृत्ति 
समाज में स्थिर हो जाय, तो आज की झंझ्टों से हम मुक्त हो सकेगे। 


मानसिक रोग 


मान लीजिये कि कोई आदसी वीमार पड़ता है। वह उस वीमारी 
को प्रकट करता है, छिपाता नहीं हे, क्योंकि, प्रकट करने से रोग 
डॉक्टर की समझ में आता है ओर फिर डॉक्टर की उसे मदद मिल 
सकती हू, जिससे कि उसे बीमारी से मुक्ति मिल सकती ह। इसलिए 
वह अपनी बीमारी को छिपाता नहीं हे । परन्तु किसीने अगर कोई 
गलत काम किया, जिसकी दुनिया में निन्‍्दा होती है, तो वह उस काम 
को छिपाता है। इस तरह सनुप्य अपनी सानसिक घुराइयों को छिपाता 
हैँ । इसका परिणाम यह होता है कि उसके निवारण का रास्ता डसे 
नहीं मिलता हे ओर उससे से दूसरे की मदद भी नहीं मिलती है। 
इसलिए हम चाहते ह कि समाज मे यह विचार पेठ जाय कि जितने 
पाप माने जाते हे, वे सब शरीर के स्थूल रोगों के समान ही मान- 
सिक रोग 

रोगी-- दण का पात्र 

हम रोगी से घृणा नहीं करते है, वल्कि उसकी ओर दया की निगाह 
से दखते हूं, यद्यपि यह जाहिर हे कि मनुप्य को जो बहुत-से रोग 
होते हैं, थे दोपों के कारण ही होते है । सारे रोग ऐसे ही होते है, यह 
दो में नहीं कहँगा। क्योंकि, ऐसी निरपयाद बात नहीं कही जा 
सकती है। कुछ ऐसे भी रोग हो रुकते हैं, जो ममप्य के दोपों के 
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कारण नहीं होते हैं। लेकिन, सें अपनी बात कहूँगा। बिलकुल वचपन 
की तो नहीं, क्‍योंकि उस समय के बारे मे में नहीं जानता हूँ। लेकिन 
जब से मुझे ज्ञान हुआ उसके बाद की वात करता हूँ । तब से मैंने देखा 
है कि मुझे जो रोग हुए हैं, वे सब मेरे दोषों के ही कारण हुए हैं। 
कोई रोग हुआ, तो सोचने पर मुझे मालूम हो जाता हे कि अमुक दोप 
के कारण हुआ मुझे तो जब तक दोप मालूम नहीं होता है, तब तक 
में चैन नहीं लेता हूँ और सोचने पर कोई-न-कोई दोप मिल ही 
जाता है। बर्तन मे जो कुछ अव्यवस्था थी, वह दीख जाती है। 
इसलिए रोग के लिए रोगी ही जिम्मेवार होता है। लेकिन, फिर 
भी हम उसे दोषी नहीं समझते हैं, बल्कि दया का पात्र ही समझते हैं | 


घृणा का दुष्परिणाम 

अस्पताल मे किसी रोगी को भरती किया जाता हे, तो उसका 
गम्भीर रोग होने पर भी वहाँ के सब छोग उसकी ओर घृणा 
की दृष्टि से नहीं, बल्कि दया की दृष्टि से ही देखते हैं और मानते 
हैं. कि हमे इसकी सेवा करनी है । साथ ही वह भी अपना रोग छिपाता 
नहीं हे। वैसा ही हम चाहते हैं. कि मानसिक बुराइयों के बारे में भी 
हो। जहाँ जरूरत न हो, वहाँ पर उन्हें प्रकट न किया जाय। आज तो 
आम जनता के सामने उन्हें प्रकट करने की प्रेरणा मनुष्य को नहीं 
होती है । मनुप्य को वह हिस्मत नहीं होती है । क्योंकि, आज समाज 
भें उसकी निन्‍्दा होती हे और उन बुराइयों की ओर घृणा की निगाह से 
देखा जाता है। कुछ रोगों की ओर घृणा की निगाह से देखा जाता 
हे, तो मनुष्य उन्त रोगों को छिपाने की कोशिश करता है। जैसे--महा- 
रोग। मेरे पेट से अल्सर है, तो में उसको छिपाता नहीं हूँ, उसे प्रकट 
करता हूँ । लेकिन, किसीको महारोग हुआ, तो वह उसे छिपाने की 
कोशिश फरता है। इससे उसका रोग दुरुस्त नहीं हो सकता है । ऐसा 
इसलिए होता है कि समाज डस रोग के प्रति घृणा की निगाह से 
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देखता है । लेकिन उसका परिणाम यह होता है कि उस मलुष्य का 
गोग बढ़ता जाता है और वह मनप्य सत्रके साथ समाज में खुलेआम 
व्यवहार करता है । इसलिए उसका रोग दूसरों को लगने का खतरा 
रहता है। तो. इसमे सब तरह से खतरा हैं | 
मूल्य बदलना जरूरी 

इसी प्रकार आज समाज में मानसिक दोपों के वास्ते घृणा ह। 
इसलिए मन॒प्य उन्हें प्रकट नहीं करता है। अगर ऐसा हो जाय कि 
आज समाज में ज्ञितने भी दोप गिने जाते हँ--शराब पीना, व्यभिचार 
करना आहढि, वे सब मामूली दोप हू ओर नंतिक दोष एक ही 
छिपाना, 'असत्य' यह मूल्य स्थापित हो जाय, तो समाज जल्दी 
सुधरेगा | इसलिए, सत्य ओर अहिला से फरके किया जाता हे। विशेष 
हालत से किसीने हिंसा कर डाली, तो उसका वह दोप होगा, परन्तु 
असत्य द्वी तो मूल नंतिक दोप ह ओर बाकी के सारे थारीरिक या मान- 
सिक ढोप हैं। यह मूल्य समाज मे स्थिर होना चाहिए 


दोप प्रकट करें 

इसलिए मे चाहता हें कि हमको चेखटके अपने ढोपो को प्रकट करना 
चाहिए। कुछ लछोगों को भय लगता हे कि इससे तो दोप बढेगे और तभी 
वे कहते है कि छोक-निन्दा की जरूरत हू। इसीलिए छोक-निन्‍्दा को 
विकसित किया गया है । लेकिन, आज उस पर इतना जोर दिया गया हे 
पथ उससे कुछ दोप तो कम हो सकते हे, पर उनके पीछे असत्य फेलता 
हें । असत्य वहत बड़ा दोप है । इस तरह छोटे ढोपों के बदले मे कोई 
चड़ा दोप आये, तो खतरा पंदा होता है । आज बच्चे अपना अपराध 
छिपाते हू । लेकिन अगर उन्हे ताढीम दी जाय कि अपराध टछिपाना 
ही सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा ठोप हे, तो थे ऐसा नही 
फरेंगे। हन दोपो छी तरफ देखने की समाज की आज जो हृष्टि है, वह 
वबब्लेगी ओर आज्ञ हम जिन दोपों फो भयानक पाप मानते हैं, उनको 
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बैसा न मानें, तो उन पापों से समाज की मुक्ति हो सकती हे। लेकिन, 
उनके छिपाने से तो हम मुक्ति का रास्ता ही बन्द कर देते हैं। इसलिए 
सबसे प्रधान मूल्य सत्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से सोचनेवाले के लिए 
वही मुख्य वस्तु है। 


सत्य बुनियादी गुण 


महापुरुषों में कई दोप होते हैं । हमने सुना है कि ऋषि 
क्रोध करते थे | लेकिन, कोई झूठा हो ओर फिर भी वह सत्पुरुष हो, 
ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए सत्य तो बुनियादी चीज है। प्राचीन- 
काल से आज तक इसे महत्त्व दिया गया है और इसे बुनियादी चीज 
माना है। लेकिन, घुनियादी चीज सानने का मतलब, महत्त्व देना 
भी होता है। और बुनियादी माने मामूली चीज, ऐसा भी एक अर्थ 
माना जाता है। जैसे, बुनियादी शाला याने आथमिक शाह | उसी 
दृष्टि से सत्य को बुनियादी गुण मानते हैं. ओर सममते हैं कि वह तो 
मामूली गुण है, पहले दर्ज का गुण है, कॉलेज का गुण नहीं है । 
इसलिए जो लोग असत्य को अपने जीवन मे स्थान देते हैं, जिनका 
सारा व्यवहार असत्य पर खडा है, वे भी यह चाहते हैं. कि अपने बच्चों 
को स्कूलों मे सत्य ही सिखाया जाय, असत्य नहीं । क्‍योंकि सत्य तो 
बचपन का गुण है, ऐसा वे मानते हैं। शायद वे यह भी सोचते होंगे 
कि बच्चे कॉलेज में जाने पर असत्य सीख छेंगे। परन्तु प्राथमिक 
शाला में तो सत्य चाहिए ही, ऐसा उन्होंने माना है | इस तरह से 
अभी हमने सत्य केवल बच्चों के लिए, संन्यासियों के लिए ही रखा 
है) वाकी सबके लिए अपवाद रखे हैं | ये अपवाद इतने ज्यादा है 
कि सस्कृत व्याकरण में जेंसे नियम से भी ज्यादा अपवाद होते हैं. 
और उनकी लम्बी फिहरिस्त वनती है, उसी तरह सत्य का कब्र 
उपयोग नहीं करना, इसकी लम्बी फिहरिस्त बन जाती है | राजनीति 
मे, व्यापार मे, अदालत मे और शादी मे भी असत्य चलता है 
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उपनिषदों से कवि कहता हे; 
हिरण्मय्रेन पात्रेणु सत्यस्यापिहित मुखम्‌ । 
तत्‌ त्॒पृपन्रपावृणु सत्यधमीय च्ष्टये ॥ 

“सत्य का मुख हिरण्यमयपात्र से ढेंका हुआ हे । में सत्य-धर्मा 

हैँ, इसलिए हे प्रभु, वह असत्य का परदा दूर कर दो ”? 
आरम्भ कहों से हो १ 

इसलिए यही सर्वोत्तम या स्वप्रथम साधना है | इसका आरम्भ 
स्कूल से और घर से हो । आज तो यह होता है कि लडके माता- 
पिता से अपने दोप छिपाते हैं और मित्रों में प्रकट करते है। 
कितने आइचये की वात है किजो माता-पिता उन पर इतना प्यार 
करते हैं, उनके लिए त्याग करते हैं, उनकी सेवा करते है, उन्हीसे 
बात छिपाने की प्रवृत्ति बच्चों मे होती हे ओर जिनके साथ वे खेलते 
हैं, उन मित्रों के सामने दिल खोलकर प्रकट' कर देते हैं: । वे बचाने- 
वाले तो नहीं होते, वे तो खेलनेवाले होते हैं. । फिर भी मावा-पिता 
के पास प्रकट नहीं करते हैं, क्‍योंकि माता-पिता ने कभी उनको 
पीटा होगा, डराया होगा, धमकाया होगा । 

बच्चे जानते हैं. कि माता-पिता उन पर अत्यन्त प्यार करते हैं। 
लुकिन, यह जानते हुए भी बच्चे उनसे बात छिपाते हैं। जहाँ 
बच्चे माता-पिता से बात छिपाते हैं, वहाँ वे सबसे छिपायेंगे । 
क्योंकि, सबसे अधिक हम अपनी बात अगर किसीके पास खोल 
सकते है, तो माता-पिता के ही पास | माता-पिता जितने प्रेममय 
होते हैं, समाज में दूसरे छोग उतने प्रेममय नहीं होते हैं। इसलिए 
जो लड़का माता-पिता से वात छिपायेगा, वह सारी दुनिया से छिपा- 
येगा । कभी-कभी ऐसे छडके मित्र के सामने बात प्रकट करते हैं, 
लेकिन वह अज्ञानवश होता है। अगर उनको मालूम हो जाय कि 
वे मित्र उनकी निन्‍्दा करते हैं, तो फिर वे मित्रों के सामने भी 
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प्रकट नहीं करेगे । इसलिए सत्य का आरम्भ स्कूल से ओर घर 
से होना चाहिए। स्कूछ में भी दंड देना, ताड़न नहीं होना 
चाहिए | 

अगर किसीसे कोई दोप हुआ, तो जैसे कुछ भी नहीं हुआ, 
ऐसा सानना चाहिए । किसीकी नाक गन्दी है, तो हम उसे साफ 
करते हैं, उसको दोपी नहीं मानते है । कोई बीमार हुआ, तो हम 
कहते हैं कि दो रोज मत खाओ। वैसे ही किसीसे दोप हुआ, तो 
कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा मानना चाहिए और उससे कहना चाहिए 
कि दुवारा ऐसा सत करो। इस तरह की उदार इल्त रहनी चाहिए । 
उस दोप से क्‍या नुकसान होता है, यह उसे समझाना चाहिए | 
जेसे, रोग-विज्ञान में मनुष्य को रोग हुआ, तो हम उसे समझाते 
है कि कौनसा रोग है, तो फिर वह्‌ बच जाता है। इस तरह घर 
मे, शिक्षा में, नीतिशास्त्र में और अध्यात्म में सत्य होना ही चाहिए । 
नीतिशास्त्र और अध्यात्म, दूसरे पचासों गुणों पर जोर दे या न दे 
परन्तु उनकी यह कहना चाहिए कि सत्य ही मुख्य वस्तु हे । 


सत्य कया है ! 


कभी-कभी सत्य की व्याख्या कया हू, एसश सवाल पूछा जाता 
है । लेकिन यह पूछना ही गलत हे । एक ढफा एक भाई ने पूछा 
कि सत्य कया हे ? मेने कहा कि सत्य हे खजूर। उसने समझा 
कि में विनोद कर रहा हैँ । फिर मेने कहा कि अगर आपको लगता 
हे कि सत्य खजूर नहीं हे, तो सत्य बादाम समझो । वह 
वात भी उसको नहीं जेंची। तो मेने उससे कहा कि सत्य 
क्या चीज है, यह आपको मालूम है, ऐसा टीखता हू । क््याक्नि, मे 
जिस-जिस चीज़ का नाम लेता हैँ, वह आपको जेंचती नहीं है । 
तो फिर आप ही बताइये कि सत्य क्या हू ? फिर उसके अनुसार 
से व्याख्या करूँगा "“। सत्य की व्यास्या भी सत्य की कसौटी 
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पर कसी जायगी । सत्य की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। सत्य 
स्वयं स्पष्ट है । इतना स्पष्ट दूसरा कोई तत्त्व दुनिया में नहीं हे । 
अहिंसा किसे कहा जाय, इसकी व्याख्या करने जाओ, तो काफी 
तकलीफ होती है | लेकिन, सत्य के साथ वह बात नहीं हे। 

गीता ने कहा है कि असुरों में सत्य भी नहीं होता है । याने, 
सत्य ऐसा गुण हे कि बच्चा भी उसे समझ सकता है । परन्तु बच्चे 
को जब हम सिखाते हैं. कि सत्य वोलो, तभी बह असत्य क्या चीज 
है, यह सीख जाता है। क्योंकि, वह पूछता है. कि सत्य बोलना याने 
क्या ? तब उसे असत्य का परिचय करना पडता है) इतना स्वयं 
स्पष्ट हे सत्य । परन्तु हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। 
व्यापार, व्यवहार, हर जगह असत्य की जरूरत है, ऐसा कहा जाता 
है । याने, किस चीज को महत्त्व देना और किस चीज को गोण 
मानना, यह हम जानते ही नहीं हैं। इसलिए अपनी दृष्टि से तो 
मैं यही कहूँगा कि आध्यात्मिक और व्यावहारिक, दोनों दृष्टियों से 
सत्य को प्रधान स्थान देना चाहिए। हमारे लिए सर्बप्रथम वस्तु 
सत्य ही है | हमें उत्तीकी उपासना करनी चाहिए । 


सत्य और निर्भयता 

सत्य की पूर्ति में दूसरे गुण आते हैं। छेकिन, आज ऐसा नहीं 
होता है। क्योंकि, हम अपने दोष प्रकट करें, तो समाज मे निन्‍्दा 
होती है। उस निन्‍्दा को सहन करने की हिम्मत हसमें होनी चाहिए । 
इसलिए सत्य-रक्षा के लिए निर्मेयता की जरूरत महसूस होती है। जो 
कुछ द्ोना हे, होने दो, कोई हमारी कितनी भी निन्‍्दा करे, हम सत्य 
ही बोलेंगे, ऐसा निए्चय करने की जरूरत आज पठती है। परन्तु 
वास्तव में सत्य तो स्वाभाविक हे | आज समाज की हाछत उलछटी 
है। इसलिए सत्य के वास्ते निभयता की जरूरत पढ़ती है | तभी 
तो लाहक निर्भयता का सहर्त्व बढ गया है। नाहक कहो या उचित 
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कहो, पर आज जिना निर्मयता के सत्य प्रकट नहीं कर सकते हैं । 
इसलिए निर्भयता को महत्त्व देना पड़ता है । बापू ने भी उसे महत्त्व 
दिया था ओर गीता ने तो अभय को सब गुणों का सेनापति 
बनाया है। परन्तु वारीकी से देखा जाय, तो अभय सत्य की राज्षा 
के लिए एक युक्ति ही हैे। अभय के बिना सत्य की रक्षा नहीं हो 
सकती है । इसलिए अभय को स्थान मिला । समाज की आज 
जो हालत हे, वह यदि नहीं होती, तो अभय को इतना महत्त्व का 
स्थान नहीं मिलता । 


भय और अभय 
वस्तुतः जीवन में भय और अभय, दोनो की जरूरत होती है। 
सिफे अभय ही अभय चले, तो मूखंता होगी। अगर कही सॉप 
डा हैं और उसे हम डरें नहीं, तो वह गलत होगा। जहाँ डरने 
फ्री जरुत है, वहाँ डरना चाहिए और जहाँ डरने की जरूरत नहीं 
है, वहाँ नहीं डरना चाहिए। रेल आयी और हम पटरी पर से चल 
रहे है ओर डरते नहीं हैं, तो बह मु्खता होगी । इसलिए कुछ जगहो 
पर भय की भी जरूरत होती है ओर बच्चों को इस तरह का जो 
भय सिखाया जायगा, वह ज्ञान ही हे। ज्यादा खाओगे, तो तकलीफ 
होगी, अग्नि पर पाँव रखोगे, तो पॉव जल जायगा, वाढ़ में जाओगे, 
तो डूब जाओगे, यह सब सिखाना ज्ञान की प्रक्रिया ही है । 
इसलिए उस प्रक्रिया में यह भी होता है कि कौनसे काम करने से 
खतरा पेदा होगा । यह सब सिखाना चाहिए | वह डर भी ज्ञान- 
स्वरूप हे । इस दृष्टि से सोचा जाय. तो भय और अभय, दोनो की 
जीवन में जरूरत होती है। गीता ने भी कहा है कि कहाँ डरना, कहाँ 

नहीं उरना, यह दोनो मालूम होना चाहिए। 


सत्य ही सर्वप्रथम गुण 
लेकिन, आज़ तो उल्टा होता ह। माता-पिता से नहीं डरना चा। 
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तो बच्चे उन्हींसे डरते हैं। मूर्ख मित्रों से डरना चाहिए, तो बच्चे उनसे 
डरते नहीं और उनके पास अपने दिल की बात खोल देते हैं. याने 
समाज में सब उल्टा ही चछता है। आज अभय को जो इतना 
सावभौस महत्व मिछा है, उसका कारण यही है कि आज डउसके 
बिना सत्य की रक्षा, आज के समाज में नहीं हो सकती है। इसलिए 
अभय को सर्वश्रथम गुण माना है, परन्तु वास्तव में सत्य ही सबे- 
प्रथम गुण है । 


दातन, 
मेदिनीपुर ( बगाल ) 
२७-१-०० 


सेवक की प्राथना 


है नम्नता के सम्राट ' 

दीन भंगी की हीन कुटिया के निवासी ' 
गंगा, यमुना और बत्रह्मपुत्रा के जलों से सिचित 
इस मुन्दर देश से 

तुझे सब जगह खोजने में हमें सदद दे । 

हमें म्रहणशीलता ओर खुला दिल दे, 

तेरी अपनी नम्रता दे; 

हिन्दुस्तान की जनता से 

एकरूप होने की शक्ति और उत्कंठा दे । 

हे भगवन्‌ ! 

नू तभी मढद के लिए आता हे, 

जब मनुष्य शून्य बनकर, तेरी अरण छेता है । 
हमें वरठान दे, 

कि सेवक और मित्र के नाते 

ज्ञिस जनता की हम सेवा झरना चाहते हे, 
उससे कभी अलग न पड़ जायें। 

हमे त्याग, भक्ति ओर नम्नता की मूर्ति चना, 
ताकि,--इस देश को हम ज्यादा समझे 

और ज्यादा चाहे । 


--गांधीजी 


परिधिप्ट 


१ 
सायंकालीन प्रार्थना 


५ पे भ्छे 
य॑ न्रह्मावरुणेन्द्रर॒द्रमरुतः स्तुन्बन्ति दिव्य स्तवर्‌ 
वेदे! सांगपदक्रमोपनिषदेगोयन्ति य॑ सामगाः। 
ध्यानावस्थिततद्‌गतेन सनसा पश्यन्ति य॑ योगिनो 
यस्यान्त॑ न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्से तसः || 


स्थितग्रज्ञ के लक्षण 

अर्जुन ने कहा-- 
स्थितप्रक्ष समाधिस्थ कहते कृष्ण हैं. किसे। 
स्थितथी वोलता केसे, वेठता और डोछता॥ १ ॥ 

श्री भगवान्‌ ने कहा--- 
मनोगत सभी काम तज दे जब पाथ जो। 
आपमे आप द्वो तुष्ठ, सो स्थितप्रज्ञ है तभी | २॥ 
दुःख में जो अनुहिस्त, सुख में नित्य निःस्पृह । 
बीत-राग-भय-क्रोध, मुनि है स्थितथी वही।॥ ३ ॥ 
जो शुभाशुभ को पाके न तो तुष्ट न रुष्ट हे। 
सत्र अनभिस्नेह्दी, प्क्ञा हे उसकी स्थिरा॥ ४ ॥ 
कूम ज्यों निज अंगों को, इन्द्रियों को समेट ले | 
सवेशः विषयों से जो, पज्ञा हैं उसकी स्थिरा॥ ५ ॥ 
भोग तो छूट जाते हैं निराहारी मनुष्य के। 
रस किन्तु नहीं जाता, जाता है आत्म-ज्ञाभ से | ६ ॥ 
यत्नयुक्त सुधी की भी इन्द्रियों ये प्रमत्त जो। 
सन्‌ को हर छेती हैं अपने बल से हठात। ७ ॥ 


साथकालीन प्रार्थना 3 


इन्हे संयम से रोके, मुझीमें रत, चुक्त हो। 
इन्द्रियाँ जिसने जीतीं, ग्ज्ञा है उसकी स्थिर॥ ८ ॥ 
भोग-चिन्तन होने से होता उतन्न संग हू। 
संग से काम होता है, काम से क्रोध भारत॥ ९ ॥ 
क्रोध से मोह होता हे, मोह से स्ट्ृतिविश्वम। 
उससे बुद्धि का नाश, चुद्धिनाश विनाश है ॥९०॥ 
राग-हेेप-परित्यागी_ करे इन्द्रिय-्कार्य लो। 
स्वाधीन चूत्ति से पार्थ, पाता आत्म-प्रसाद सो ॥ ९१७ 
प्रसादन्‍्युत होते से छूटते सब दुःख हैं। 
होती प्रसन्नचेता की चुद्धि सुस्थिर शीघ्र हीतश्शा 
नहीं चुद्धि अयोगी के, भावना उसमें कहाँ। 
अभावन कहाँ शान्त, केसे सुख अशज्ञान्त को॥ १३ || 
मन जो दोढ़ता पीछे इन्द्रियों के विहार में। 
खींचता जन की त्रज्ञा, जल में नाव वाद व्यों॥ १४॥ 
अतृणव॒महावाहो, इन्द्रियों को समेट छे। 
स्वेधा विषयों से जो, ग््ना है उसकी स्थिरा॥ १५॥ 
निशा जो सबब भूतों की, संयमी जञागते बहाँ। 
जागते जिसमे अन्य, वह तत्त्वज्ञ की निद्या॥ १६॥ 
नदी-तदों से भरता हुआ भी, समुद्र है ज्यों स्थिर सुप्रति्ठ। 
त्यों काम सारे जिसमे समादें, पाता वही शान्ति, न काम-कासी ॥*। 
सर्वे-कास परित्यागी, बिचरे नर निःस्प॒हद। 
अहंता-ममता-मुक्त, पाता परम शान्ति सो ॥९८॥ 
ब्राह्मीस्थिति यही पाथे, इसे पाके न मोह है । 
_."।/ टठिकती अन्त सें भी है ऋहयनिर्वाण-द्वाविनी॥१५॥ 
+ साथकालीन प्रार्थना 
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५ 
प्रातःकालीन प्राथना 
ईशावास्योपनिषद्‌ 

३* पूर्ण है वह, पूणे हे यह, 

पूर्ण से निष्पन्न होता पृण्ण है। 

पूर्ण में से पृ को यदि लें निकाल 

शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा। 

3 झान्तिः शान्ति+ः शझान्तिः 
हरि; 3४ इंश का आवास यह सारा जगत्‌ , 
जीवन यहाँ जो कुछ उसीसे व्याप्त है। 
अतएव करके त्याग उसके नाम से 
तू भोगता जा वह तुझे जो प्राप्त है। 
धन की किसीके भी न रख तू बासना ॥ ९ ॥ 
करते हुए द्वी कर्म इस संसार में 
शत वर्ष का ज्ञीवन हमारा इृष्ट हो। 
छुक देहधारी के लिए पथ एक यह, 
अतिरिक्त इससे दूसरा पथ है नहीं। 
होता नहीं है लिप्त मानव कम से, 
उससे चिकटती मात्र फल की वासना॥ २ ॥ 
मानी गयी हैं योनियाँ जो आएउरी, 
छाया हुआ जिनमें तिमिर घनधोर हे, 
भुड़ते उन्‍्हीकी ओर मरकर वे मनुज, 
जो आत्मघातक शत्रु आत्मन्नान के॥ ३ ॥ 


प्रात कालीन प्रार्थना 


चलता नहीं, फिरता नहीं, है एक ही 
वह आतव्मतत्त्व सवेग मन से भी अधिक, 
उसको कहीं भी देव धर पाते नही, 
उनको कभी का वह स्वयं ही हे घरे। 
वह उन सभीको, दोड़ते जो जा रहे, 
ठहरा हुआ भी छोड़ पीछे ही गया। 
बह “हे”, तभी तो संचरित है प्राण यह, 
जो कर रहा क्रीड़ा प्रकृति की गोद में ॥ 
वह चल रहा है ओर वह चलता नहीं, 
वह दूर है, फिर भी निरन्तर पास है। 
भीतर सभीके वस रहा सर्वत्र ही, 
बाहर सभीके हे तदपि वह सबदा॥ 
जव जो निरन्तर देखता है, भूत सब 
आत्मस्थ ही हैं और आत्मा दीखता 
सम्पूर्ण भूतों में जिसे, तव वह पुरुष 
ऊबा किसीके प्रति नहीं रहता कहीं॥ 
ये स्ंभूत हुए जिसे हैं आत्ममय, 
एकत्व का दशन निरन्तर जो करे, 
तव उस दशा में उस सुधीजन के लिए 
केसा कहां क्‍या मोह, केसा शोक क्या ? ॥| 
सब ओर आत्मा घेरकर आत्मन्न सो 
है बेठ जाता, प्राप्त कर लेता उसे-- 
जो तेज से परिपूर्ण हे, अश्वरीर है 
यों मुक्त हे तनु के ब्रणादिक दोप से, 
त्यों स्नायु आदिक देहगुण से भी रहित-- 
जो शुद्ध है, वेधा नहीं अघ ने जिसे। 
बह क्रान्तर्र्शी, कवि, वशी. व्यापक, स्वतन्त्र 


५ ॥ 


5॥ 


|| 


कार्यकर्ता-वर्ग 


सब अर्थ उसके सथध गये हैं ठीक से, 
सुस्थिर रहेंगे जो चिरन्तन काल में॥ ८॥ 
जो जन अविद्या में निरन्तर मग्न हैं, 

वे डूब जाते हैं घने तमसान्ध मे। 

जो मनुज विद्या में सदा रमसाण 

वे और घन तमसान्ध में मानो घेंसे।। ५ ॥ 
वह आत्मतत्त्व विभिन्न विद्या से कथित 

एब अविद्या से कथित हे भिन्न वह। 

यह तथ्य, हमने धीर पुरुषों से सुना, 
जिनसे हुआ एस तत्त्व का दशेन हमे। १०॥ 
विद्या, अविद्या-इन उभय के साथ मे 

हैं जानते जो मनुज आत्मन्नान को 

इसके सहारे तर अविद्या से मरण 

वे ग्राप्त विद्या से अमृत करते सदा।॥११॥ 


जो मनुज करते हैं निरोध-डपासना, 
वे डूब जाते हैं घने तमसान्ध में। 
जो जन सद्देव विकास में रममाण हैं, 
वे और घन तमसान्ध भे मानो घेंसे।१२॥ 
बह आत्मतत्त्व विकास से हे भिन्न ही 
कहते उसे एवं विभिन्न निरोध से। 
यह तथ्य हमने धीर पुरुषों से सुना, 
जिनसे हुआ उस तत्त्व का दशेन हमें।॥१३॥ 
ये जो विकास-निरोध,-इन दो के सह्दित 
हैं जानते जो मलुज आसमन्नान्‌ को, 
इसके सहारे मरण पैर निरोध से 
पाते सेब विकास के द्वारा अम्रत॥ १४॥ 


प्रात कालीन प्रार्यना श्श्‌ 


मुख आबरित हू सत्य का उस पात्न से 

जो हेमसय है, विश्व-पोपक हे प्रभो, 

मुझ सत्यवमों के लिए बह आवरण 

तू दूर कर, जिससे कि दशन कर सकेँ। १५॥ 
तू विश्वपोपक है तथा तू ही निरीक्षक एक हें, 
तू कर रहा नियमन तथा तू ही प्रवततन कर रहा, 
पालन सभीक्ता हो रहा तुझसे प्रजा की भॉति है। 
निज पोपणादिक रज्सियों तू खोलकर मुझको दिखा, 
फिर से दिखा एकत्र त्यों ही जोड़ करके तू उन्हें । 
अब देखता हूँ रूप तेरा तेजयुत कल्याणतम. 
वह जो परालर पुरुष है, में हूँ वही॥१६॥ 
यह प्राण उस चेतन अमृतमय तत्त्व मे 
हो जाय लीन, झरीर भस्मीमूत हो। 
ले नाम ईश्वर का अरे संकल्पमय 
तू स्मरण कर, उसका (किया तू स्मरण कर, 
मंन्यस्त करके स्ंधा संकल्प सिज्ञ 
हे जीव मेरे, स्मरण करता रह उसे॥१७॥ 
हे सार्गद्शक दीघप्विसन्त प्रभो, तुझे 
हूँ ज्ञात सारे तत्त्त जो जग में ग्रथित। 
ले जा परम आतनन्‍्दमय की ओर तू 
ऋजु मार्ग से, हमको कुटिल अघ से बचा। 
फिर-फिर विनय नत नम्र बचनों से तुझे । 
फिर-फिर विनय नत नम्र बचनों से तुझे॥१८॥ 

€ः है अप 

3 पूर्ण है चह, पूर्ण है यह, 
पूर्ण से निष्पन्न होता पृण है। 
पूर्ण सें से पृ को यदि ले. निकाल 
शेप त्तव भी पूर्ण ही रहता सदा । 


कार्यकर्ता-वर्गं 


न 
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न्प् 


नारायण--नर-समुदाय का देवता है | वह सब भूतांतर्यामी है । 
परतु विशेषतया मनुष्यों के लिए प्रयुक्त किया गया है । 
पुरुषोत्तम--सब पुरुषों में उत्तम, राग-द्वेपरहित, जो आदशे 
गीता के पन्द्रह॒वें अध्याय के अंत मे बताया गया है। 
गुरु--पंथ-प्रवेतक, इसलास, ईसाई-धर्म,सिक्ख,सब गुरु-पथ हैं.। 
क्योंकि ये धर्म विशिष्ट गुरु के नाम पर प्रचलित हुए हैं । हिंदू-धम मे 
भी गुरुअथा है, यद्यपि हिंदू-धर्म गुरुपंथ नहीं कहा जायगा। गुरु 
दत्तात्रेय का एक विशिष्ट संप्रदाय है। उसका भी स्मरण इसमें संग्रहीत है। 
“नारायण, पुरुषोत्तम, गुरु” ये तीनों एकन्न करने से एक महान्‌ 
आदशें चिंतन के लिए मिलता हे । 
सिद्ध, बुद्ध--जो जान गया और जो जाग गया। इन दो शब्दों 
से यथानुक्रम जेन और बौद्ध आदर्शों का म्मरण हो जाता है । 
स्कन्द--दोप-स्कंदन, दोप-निदेलन करनेवाला देवता, त्रह्मचारी, 
कुमार, प्रसिद्ध देव-सेनानी । 


नाम-मानला १०३ 


मज्द--अहुर मज्द | अहुर याने असुर। पारसिया में परमेश्वर 
की संज्ञा। वेदों मे भी 'असुर का अथ परमेश्वर होता हे। मज्द' 


याने सहान्‌ । यहूदियों + 
यह्--याने जुहोवा । यहूदियों का आराध्य देवता। यह भी 


मूलतः बेद्क शब्द हे । 

शक्ति--परमेट्वर की प्रेम-स्वरूप मे उपासना करनेवाले “भक्त” 
कहलाते हैं। वेसे समाज-रचना की चिंता करनेवाले “शञाक्त” कहलाते 
है, जो ईश्वर की शक्ति-स्वरूप में उपासना करते हैं । 

इंशु-पिता--परमेश्वर जगत्‌-पिता तो हैं. ही, लेकिन विशेष 
अथ में वे भक्त-पिता हैं। भक्तों के प्रतिनिधि के तौर पर ईशू का नाम 
लिया है। ईशु-पिता में भक्त और भगवान्‌ , दोनों का स्मरण होता है । 

प्रभु--अ्भावशाली परमेश्वर, लोकस्वामी । 

रुद्र--संसाररूपी पाशों में जकड़कर रुढनेवाला और कठिन 
साधना के वाद संसार-पाश से छुड़ानेवाला | संहार-देवता भी यह है । 

विष्णु-..विश्व का पालन करतेवाला विश्वव्यापक भगवान । 

“हद्र-विष्णु” शैय और वेण्णव भक्तों के उपास्य संकेत हैं । 

राम-कृष्ण--सत्य और प्रेम के प्रतीक । राम-क्ृष्ण की 
सम्मिलित उपासना हमारे यहाँ सारे देश मे चलती ही है । 

रहीम--जो अत्यन्त दयामय हू | आंतिपरायण इसलाम का 
स्मरण। अल्छाह का शुण-विशेषण। 

ताओ--चीनी संन लाओत्से का परम मंत्र । 'ताओ” याने पर- 
मात्मा, ज्ञानस्व॒रूप। सूल “तन धातु पर स हो सकता है । तन्‌ पर 
से 'ताय' और 'तायी' अच्द संस्क्ृत-साहित्य मे आते हैं। गौड़पाद की 
फारिका में उसका उल्लेख हैे। उससे मिलता-जुलता यह चीनी झब्द 
हैं। चीनी लोगों की संम्कृति का सूचक यह गच्द है। रा 


१०२ कार्यकर्ता-वर्ग 


तारायण--नर-समुदाय का देवता है। वह सब भूतातयांमी हे । 
परतु विशेषतया मनुष्यों के लिए प्रयुक्त किया गया है । 

पुरुषोत्तम--सब पुरुषों में उत्तम, राग-्ेपरहित, जो आदर 
गीता के पन्द्रहवे अध्याय के अत में बताया गया हे। 

गुरु--पथ-प्रवेतक, इसलछाम, ईसाई-धर्म,सक्ख,सव गुरु-पथ हैं । 
क्योंकि ये धर्म विशिष्ट गुरु के नाम पर प्रचलित हुए है । हिंदू-धम में 
भी गुरुअथा है, यद्यपि हिंदू-धर्म गुरुपंथ नहीं कहा जायगा। गुरु 
उत्तात्रेय का एक विशिष्ट संत्रदाय हे। उसका भी स्मरण इसमे संग्रहीत है। 

“तारायण, पुरुषोत्तम, गुरु? ये तीनों एकत्र करने से एक महान्‌ 

आदहशे चिंतन के लिए मिलता है । 

सिद्ध, बुद्ध--जो जान गया और जो जाग गया। इन दो शब्दों 
से यथानुक्रम जेन और बौद्ध आदर्शो का स्मरण हो जाता हे । 

स्कन्द--दोप-स्कंदन, दोप-निदेलन करनेवाला देवता, त्रह्मचारी, 
कुमार, प्रसिद्ध देव-सेनानी । 

विनायक---गणपति, समुदाय का देवता। किसी भी काम के 
आरभस में विनायक-स्मरण याने गणपति-स्मरण किया जाता हें। 
सबका जो विशेष नायक, वह विनायक । 

सविता, पावक--प्रेरणा देनेवाला ओर पावन करनेवाढा। 
सविता से सूर्य का स्मरण होता है, पावक से अग्नि का। सबिता 
परमेश्वर की कृपा है। अग्नि के निर्माण में हमारा भी हाथ हे। 


पारसियों मे अग्नि की तथा वेदिकों में सूय और अग्नि, दोनों की 
उपासना चलती हे । 


ब्रह्म--बृूहत्‌ , व्यापक तत्त्व, निगुण, निराकार, जिसमे से यह 
सारी सृष्टि अंकुरित होती है, जिसके आधार पर रहती है और 
जिसमे लीन होती हे । 


नाम-माका १०३ 


मज्द---अहुर मज्द । अहुर याने असुर। पारसिया मे परमेट्वर 
की संज्ञा। वेदों में भी 'असुरा का अथ परमेइवर होता है। मज्द! 
याने महान । 

यहर--याने जुहोवा । यहूदियों का आराध्य देवता। यह भी 
मूलतः वेदिक शब्द है। 

शक्ति--परमेड्वर की प्रेस-स्वरूप में उपासना करनेवाले “भक्त” 
कहलाते हैं। वेसे समाज-रचना की चिंता करनेवाले “शाक्त” कहलाते 
है, जो ईश्वर की शक्ति-स्वरूप में उपासना करते हैं.। 

इंशु-पिता--परमेश्वर जगत्‌-पिता तो हैं ही, लेकिन विशेष 
अथ में वे भक्त-पिता हैं। भक्तों के प्रतिनिधि के तौर पर ईशू का नाम 
लिया है। ईशु-पिता मे भक्त और भगवान्‌ , दोनों का स्मरण होता है । 

प्रभु--अभावशाली परमेश्वर, लोकस्थामी । 

रुद्र--संसाररूपी पाशों में जकड़कर रुढानेवाला ओर कठिन 
साधना के बाद संसार-पाश से छुड़नेवाला | संहार-देवता भी यह हे | 

वि८णु----विश्व का पालन करनेवाला विव्वव्यापक भगवान । 

“रुद्-विष्णु” शैव और वेष्णब भक्तों के उपास्य संकेत हैं. । 

राम-कृष्ण--सत्य ओर प्रेस के प्रतीक । राम-कृष्ण की 
सम्मिलित उपासना हमारे यहाँ सारे देश में चलती ही हे । 

रहीम---जो अत्यन्त दयामय हे | आंतिपरायण इसलाम का 
स्मरण। अल्लाह का गुण-विशेषण। 

ताओ--चीनी संन लाओत्से का परम संत्र | 'ताओ” याते पर- 
मात्मा ज्ञानस्वरूप। सूल “तन” धातु पर से हो सकता हे । तब्‌ पर 
से 'ताब' और 'तायी' अच्द संस्कृत-साहित्य मे आते हैं। गौडपाद की 
फारिका में उसका उल्लेख हे। उससे मिलता-जुलता यह चीनी झब्द 
हू। चीनी लोगों की संस्कृति का सूचक यह अब्द है। हु 


कार्यकर्ता-वर्गं 


न 
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नारायण--नर-ससुदाय का देवता है। वह सब भूत 
परंतु विशेषतया मनुष्यों के लिए प्रयुक्त किया गया है । 

पुरुषोत्तम--सब पुरुषों मे उत्तम, राग-हेपरहित, 
गीता के पन्द्रदवें अध्याय के अंत मे बताया गया है| 

गुरु--पथ-अरवेतक, इसलछाम, ईसाई-धर्म,सिक्ख,सब - 
क्योंकि ये धर्म विशिष्ट गुरु के नाम पर अचलित हुए है । 
भी गुरुअथा है, यद्यपि हिंदू-धर्म गुरुपंथ नहीं कहा ७ * 
दत्तात्रेय का एक विशिष्ट संप्रदाय है। उसका भी स्मरण इसमें 

“नारायण, पुरुषोत्तम, गुरु” ये तीनों एकत्र करने से ५ 

आहदश चिंतन के लिए मिलता है । 

सिद्ध, बुद्ध--जो जान गया और जो जाग गया। इन 
से यथानुक्रम जेन और वौद्ध आदरशों का स्मरण हो जाता हे 

स्कन्द--दोप-स्कंदन, दोप-निदेलन करनेवाला देवता, 
कुमार, प्रसिद्ध देव-सेनानी । 

विनायक---गणपति, समुदाय का देवता। किसी 
आरंस मे विनायक-स्मरण याने गणपति-स्मरण किया 
सबका जो विशेष नायक, वह विनायक | 

सविता, पावक--श्रेरणा देनेवाला ओर पावन 
सविता से सूर्य का स्मरण होता है, पावक से अग्नि 
परमेश्बर की कृपा हें। अग्नि के निर्माण में हमारा " 
पारसियों मे अग्नि की तथा वेढिको में सूचे और ७४ 
उपासना चलती हे । 

ब्रह्म--बृहत्‌ , व्यापक तत्त्व, निगुण, निराकार, 
सारी सृष्टि अंकुरित होती है, जिसके आधार पर 
जिसमे लीन होती हे । 


नाम-माला १०३ 


मज्द--अहुर मज्द । अहुर याने असुर। पारसियों में परमेश्वर 
की संज्ञा। वेदों में भी 'असुर का अथ परमेश्वर होता है। 'भज्द' 
थाने महान । 

यह्च--याने जुहोवा । यहूदियों का आराध्य देवता। यह भी 
मूलतः वेदिक शब्द हे ह 

शक्ति--परसमेइ्वर की प्रेम-स्वरूप में उपासना करनेवाले “भक्त” 
कहलाते हैं। वेसे समाज-रचना की चिंता करनेवाले “शाक्त” कहलाते 
हैं, जो ईश्वर की शक्ति-स्वरूप में उपासना करते हैं । 

इंशु-पिता--परमेश्वर जगत्‌-पिता तो हैं. ही, लेकिन विशेष 
अथ में वे भक्त-पिता हैं। भक्तों के प्रतिनिधि के तौर पर ईशू का नाम 
लिया है। ईशु-पिता में भक्त और भगवान्‌, दोनों का स्मरण होता है । 

प्रभु--अ्भावशाली परमेड्वर, लोकस्वामी । 

रुद्र--संसाररूपी पाशों में जकड़कर रुढलनेवाला और कठिन 
साधना के बाद संसार-पाश से छुड़नेवाला। संहार-देवता भी यह हे। 

विष८णु-..-विश्व का पालन करनेवाला विद्ववत्यापक भगवान्‌ । 

“हुद्र-विष्णु” शेव ओर वेष्णव भक्तों के उपास्य संकेत है । 

राम-कृष्ण--सत्य और प्रेम के प्रतीक । राम-कृष्ण की 
सम्मिलित उपासना हमारे यहाँ सारे देश में चलती ही हे । 

रहीम---जो अत्यन्त दयामय हे | आंतिपरायण इसलाम का 
स्मरण। अल्लाह का गुण-विशेषण। 

ताओ--चीनी संन लाओत्से का परम मत्र । “ताओ" याने पर- 
मात्मा, ज्ञानस्वरूप | सूल “तन” धातु पर से हो सकता है । तन पर 
से 'ताथ' और 'तायी' अब्द संस्कृत-साहित्य मे आते हैं। गौड़पाद की 
फारिका मे उसका उल्लेख हैं। उससे मिलता-जुलता यह चीनी झब्द 
हं। चीनी लोगों की संस्कृति का सूचक यह घब्द है । 


१०४ कार्यकर्ता-बर्ग 


वासुदेव--गीता में वासुदेव भगवान्‌ के रिए प्रयुक्त हे । 
वासुदेवः सर्वम्‌ , ईशावास्यमिदं सम, ये वचन प्रसिद्ध हैं । 5४ नमो 
भगवते वासुदेवाय', यह ह्वादशाक्षरी वेद-मंत्र वेष्णवों का प्राण है। 

गो-विश्व-रूप---याने गो-रूप और विदृव-रूप। 
विश्वरूप का दर्शन वेद, उपनिषद्‌ और गीता में मिलता हे। 

बड्वरूप कहने पर “गोरूप” कहने के लछिए अवकाश नहीं रहता है, 
क्योंकि विश्वरूप' मे सब कुछ आ जाता है। फिर भी 'गो' याने 
वाणी, अथोत्‌ विश्वमप्रकाशक-शक्ति का विश्वरूप से प्रथक-स्मरण 
अभीष्ठ है। “गो” शब्द गोरक्षणी उपासना भी सूचित करेगा। 

चिदानद---चेतन्य और आनंद आत्म-स्वरूप-दशेन के शब्द हैं। 
सत्‌ जोड़ने से सच्चिदानंद हो जाता है। “सत्‌” का संग्रह पहले ही 
“४३ तत्‌ सत्‌” में आ गया है। 

अद्वितीय--एकम्‌ सत्‌ | एकमेवाहवितीयम्‌। 'छा इलछाह लिझ्लल्लाह । 

अकाल---जो कालातीत हे, काल का भी काल है। “सत्‌ श्री 
अकाल”, यह सिक्‍खों का उद्घोष हे । 

निर्भय--निर्भयता 'सदुगुण-सेना' का सेनापति है। गीता ने 
देवी सपत्‌ के शु्णों भे इसे प्रथम स्थान दिया है। “गीते सव- 
द्वेषिणीम” का मैंने मराठी में भयद्वेषिणीम! किया छै। भक्तों 
के लिए काल-मैरव भी अकाल-निर्मय बन जाते हैं। 

आत्म-लिग---आत्मा ही जिसकी पहचान है। आत्मा से 
चढ़कर इईइवर की कोई निशानी हमारे लिए नहीं हो सकती। 

लिग--शछ्द से शेवों ( लिंगायतों )की विश्ञिप्ठ उपासना का 
अनायास स्मरण होता हे । 

शिव----परम मंगल। नमः हशाभवाय च॑ मयोभवाय च। 
नमः शंकराय च मयस्कराय व । नम शिवाय च शिवतराय च। 


--विनोधा 


